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प्रकाशकीय 

वेदों के अध्येता तथा पाठकर्ता इस बात से परिचित हैं कि 
वेदों में पदों, वाक्यखण्डों, वाक्यों तथा पूरे मन्त्रों की पुनरुक्तियाँ 
द हैं। प्राचीन काल से ही इस ओर वैदिक विद्वानों तथा 
। पाठकों का ध्यान जाता रहा है और वे इस पर विचार 
¦ कि ऐसा क्यों है। किस पुनरुक्ति को दोष कहें और 
नहीं, इस पर यास्काचार्य ने भी अपने निरुक्त ग्रन्थ में चर्चा 
भै छे और खे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वेदों में पुनरुक्ति- 
"॥परूप में कहीं नहीं है । विज्ञ लोग बतलाते हैं कि काव्यशास्त्रियों 
दोष को जो कसौटियाँ निर्धारित की हैं उनके अनुसार भी वेदों 

में पुनरुक्ति-सदोष नहीं है। बैसे तो पुरातनकाल से ही बैदिक 
झुनरुक्तियाँ समालोचना का विषय बनती रही हैं, किन्तु आज यह 
प्रश्‍न ज्वलन्त रूप में उभरकर सामने आ रहा है। आज कुछ लोग 
यह सिट करना चाह रहे हैं कि वेदों में पुनरुक्तियाँ इस कारण 
हे कि एक बेद से दूसरे वेदों में मन्त्र गये हैं। वे अपने पक्ष को 
पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तक-पुस्तिकाओं द्वारा प्रचारित कर रहे हैं । 
आर्ष परम्परा तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती की मान्यता यह है कि 
चारों वेद परमेश्वर की वाणी हैं और उनमें पुनरुक्ति निरर्थक नहीं, 
प्रत्युत सार्थक है। अत: सम्प्रति एक ऐसे ग्रन्थ को आवश्यकता 
थी, जिसमें बैदिक पुनरुक्तियों पर प्रमाण तथा तर्कपूर्वक विचार 
करके परम्परागत पक्ष की पुष्टि की गयी हो | लगभग ३७ वर्ष पूर्व 
आर्यप्रतिनिधिसभा पंजाब के मुखपत्र ' आर्यमर्यादा ' का एक विशेषाङ्कः 
इसके सम्पादक पं० श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती शास्त्री ने “वेदों में 
पुनरुक्ति-दोष नहीं है' इस नाम से प्रकाशित किया था। आचार्य 
रामनाथ वेदालङ्कारजी ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि 
इस विशेषाङ्क को यदि नये सिरे से सम्पादित करके प्रकाशित 
किया जाये, तो वेदप्रेमियों को बैदिक पुनरुक्तियों का रहस्य 
समझने में सहायता मिलेगी और प्रतिपक्ष के प्रचार द्वारा भ्रान्त होने 
से वे बच सकेंगे। हमने यह कार्य करने के लिए श्री वेदालङ्कारजी 
से ही प्रार्थना की | उनके द्वारा सम्पादित इस ग्रन्थ को धन्यवादपूर्वक 
प्रकाशित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। आशा है पाठक इस ग्रन्थ 
से लाभान्वित होंगे । >> प्रकाशक 
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सम्पादकीय 

वेदों के मन्त्र कहीं उद्दोधन-गीत हैं, कहीं अध्यात्म-सरोवर 
में स्नान कराते हैं, कहीं रहस्यमय हैं, कहीं समाजशास्त्र का 
दिग्दर्शन कराते हैं, कहीं सृष्टि-प्रक्रिया का गम्भीर वर्णन करते हैं 
कहीं आयुर्वेद एवं वनस्पति-विज्ञान का दर्शन कराते हैं, कहीं 
समृद्धि और धन-सम्पदा की स्पृहणीयता दर्शाते हैं, कहीं राष्ट्रीय 
भावना, स्वराज्य और राजनीति का वैभव दिखाते हैं, कहीं दार्शनिक 
मीमांसा करते हैं। पुनरुक्ति की शैली सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। 
यदि कोई बात १०० बार आती है, तो प्रत्येक स्थान पर उसका 
नया अर्थ नहीं किया जा सकता। या तो प्रसंगभेद द्वारा उसका 
समाधान हो सकता है, या उसमें कथन की नवीनता का चमत्कार 
देखा जा सकता है या पुनरुक्ति की शैली मानकर पाठक के मन 
में उस बात को दूढ़ कर देने की मीमांसा की जा सकती है। 
पुनरुक्ति वेद की एक शैली है, जिससे किसी बात को बार-बार 
कहने के जो लाभ होते हैं वे सम्पन्न हो जाते हैं। किसी बात को 
कई बार पुनरुक्त करने के लाभ होते हैं--उस बात को पाठक के 
मन में दृढता से जमाना, उसके प्रति उसे सजग करना, उस बात 
को अपने जीवन का अंग बना लेना, उसे कभी विस्मृत न करना 
आदि । भाषण में भी पुनरुक्ति की शैली प्रयोग में लाई जाती हे! 
एक ही भाषण में कोई बात प्रकारान्तर से कई बार कह दी जाती 
है | यदि चार दिन भाषण होता है तो चारों दिन उस बात का संकेत 
किसी प्रकार आ जाता है। छह महीने या एक वर्ष बाद फिर 
भाषण होता है तो उसमें भी संकेतरूप से या विस्तार से वह बात 
आ जाती है। इससे यह सूचित होता है कि वक्ता उस बात को 
कितना महत्त्व देता है । यही स्थिति वेद की भी समझी जा सकती 
है । 

पुनरुक्ति वेद में दो प्रकार से आती है | एक में तो वे ही शब्द, 
मन्त्रखण्ड या मन्त्र पुनरुक्त होते हैं, दूसरी में शब्द तो भिन्न होते 
हैं, किन्तु बात वही होती है | दोनों पुनरुक्तियो के प्रधान समाधान- 
प्रकार हैं-- 
अर्थ भिन्न करना। 
प्रसंगभेद का औचित्य दर्शाना। 
काव्य-चमत्कार दिखाना। 
पुनरुक्ति को शैली मानना। 
५. पुनरुक्ति के अन्य विशेष लाभ बताना। 


NN 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


&औआकयय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ५ 

आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब के मुखपत्र “आर्यमर्यादा' के 
सम्पादक पं० श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती शास्त्री ने ९६ अगस्त 
१९७० को 'आर्यमर्यादा' का ' श्रावणी विशेषांक ' “वेद में पुनरुक्ति 
दोष नहीं है” इस नाम से प्रकाशित किया था। यह संवत्‌ २०२७ 
विक्रमी की श्रावणी पर निकला था । इसमें २९ वैदिक विद्वानों के 
लेख हैं, जिनमें यह दर्शाया गया है कि वेदों में पुनरुक्ति होने पर 
भी वह सदोष नहीं है। 

इस विशेषांक को प्रकाशित हुए लगभग ३७ वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर भी आज भी इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि 
इसे सम्पादित करके पुस्तकाकार निकाला जाये। मैंने यह प्रस्ताव 
श्री घूडमल प्रहलादकुमार आर्य धर्मार्थ न्यास के अध्यक्ष श्री 
प्रभाकरदेव आर्य के सम्मुख रखा, तो वे सहर्ष इसे अपने न्यास 
की ओर से प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गये । उनकी यह 
विशेषता है कि वे किसी भी उपयोगी पुस्तक को प्रकाशित करने 
के लिए सदा उद्यत रहते हें । तदर्थ उनका हार्दिक धन्यवाद करता 

। लेखों में कहीं-कहीं आवश्यक संशोधन किया गया है| लेखों 

का क्रम जो श्री सिद्धान्तीजी ने रखा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
किया गया है। प्रारम्भ में प्रकाशकीय, सम्पादकीय और विस्तृत 
भूमिका जोड़ दिये गये हैं । अन्त में मन्त्रानुक्रमणिका और लेखक- 
परिचय भी दे दिये हैं। लेखक-परिचय प्राय: प्रो० भवानीलाल 
भारतीय के “आर्य लेखक कोष' से लिये गये हैं, जिनमें 
आवश्यकतानुसार संक्षेप आदि कर लिया गया है। पं० रुद्रदत्त 
शास्त्री का परिचय उनकी पुत्री एडवोकेट सावित्री काला, लक्ष्मण 
चौक देहरादून ने अपनी बड़ी बहिन श्रीमती सुमित्रा धूलिया, न्याय 
मार्ग इलाहाबाद से लिखवाकर भेजा है, जिसका संक्षिप्त रूप ही 
दिया गया है । अन्त में एक लेख डॉ० रघुवीर वेदालंकार का, एक 
लेख डॉ० दिनेशचन्द्र शास्त्री का तथा एक लेख अपना नवीन 
जोडा गया है | लेखको के प्रत्येक विचार से सम्पादको का सहमत 
होना आवश्यक नहीं है। पुस्तक “ वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं 
इस नाम से प्रकाशित की जा रही है। आशा है पाठकगण इससे 
लाभान्वित होंगे। 


वेदमन्दिर, ज्वालापुर (हरिद्वार) --रामनाथ वेदालंकार 
कार्तिक पूर्णिमा, २०६४ 
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दो शाब्द 

““वेदमन्त्रो में पुनरुक्ति दोष नहीं हैं,'' इस गहन विषय को 
स्पष्ट करने के लिए हमारी प्रार्थना पर आर्य जगत्‌ के पूजनीय 
विद्वानों ने बड़े परिश्रम से अपने-अपने लेख भेजे हैं। हम इनके 
प्रति शिर झुकाकर आदर प्रकट करते हैं | एक ही विषय पर भिन्न- 
भिन्न लेखकों की अपनी-अपनी विचार-सरणि आर्यमर्यादा के 
प्रेमी स्वाध्यायशील पाठक पढेँ | एक ही समस्या को सुलझाने के 
लिए शास्त्रीय प्रमाणों का दोहराया जाना आश्चर्यजनक नहीं है । 
परन्तु उन प्रमाणों की अपने-अपने ढंग से व्याख्या करना प्रत्येक 
लेखक की अपनी-अपनी विशेषता है | हमें पूर्ण आशा है कि इस 
शैली को ध्यान में रखकर पढ़ने पर पाठक महानुभावों के ज्ञान 
में आवश्यक वृद्धि होगी और वेद में पुनरुक्ति की गुत्थी को 
सुलझाने में उनके हृदय में वह प्रकाश फैलेगा जिस के लिए यह 

ग्रन्थ प्रकाशित किया गया है। 
हम पुनः श्रद्धेय लेखक महानुभावों का हदय से आभार मानते 
हुए उनकी उत्तम कृति पाठक बन्धुओं के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं । 


--जगदेवसिंह सिद्धान्ती शास्त्री 
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भूमिका 

वैदिक पुनरुक्ति के विषय में अब समालोचकवर्ग यह कहने 
लगे हैं कि जहाँ बल देने के लिए, काव्यशोभा के लिए, हर्ष- 
शोक-भय आदि प्रकट करने के लिए पुनरुक्तिया हे, उनसे हमें 
कोई आपत्ति नहीं हे, हमारा आक्षेप तो पूरे-पूरे मन्त्र जहाँ पुनरुक्त 
हुए हैं उन स्थलों पर है। अतः यहाँ हम पूरे मन्त्रों की पुनरुक्ति 
के विषय में ही कुछ चर्चा करेंगे । प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखों के मान्य 
विद्वानों ने प्राय: यह आशय प्रकट किया है कि जहाँ पूरे मन्त्रों 
की पुनरुक्तियाँ हैं वहाँ पुनरुक्त मन्त्रों का अर्थ भिन्न करना चाहिए । 
अर्थ भिन्न करने पर शाब्दिक पुनरुक्ति भले ही रहे, आर्थिक 
पुनरुक्ति नहीं रहेगी। इसके विपरीत शब्द समान होने पर भी अर्थ 
भिन्न करने से काव्य का चमत्कार माना जायेगा। इस विषय में 
हमारा विचार है कि जिन दो-तीन-चार या अधिक स्थलों में कोई 
एक ही मन्त्र पुनरुक्त हुआ है, वहाँ पुनरुक्ति-परिहार के लिए भिन्न 
अर्थ करना ही अनिवार्य नहीं है । अर्थ समान होने पर भी प्रसंगभेद 
से पुनरुक्ति का समाधान हो सकता है। इस बात पर ध्यान रखना 
आवश्यक है कि वेदमन्त्र फुटकर रूप में वेदों में संकलित नहीं 
है, किन्तु इसके विपरीत किसी प्रकरण में अन्य मन्त्रों के साथ 
वर्गो, सूक्तों, दशतियों, अनुवाकों, अध्यायों आदि में जुड़े हुए हैं । 
इसलिए सब स्थलों का प्रसंग या प्रकरण भिन्न है । मन्त्र का अर्थ 
समान होने पर भी प्रसंगभेद के कारण भिन्नता मानी जायेगी । जैसे 
एक मन्त्र का विनियोग दस विधियों में हो सकता है, उसमें आर्थ 
समान होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता, इसी प्रकार कोई 
मन्त्र अनेक प्रसंगों में भी आ सकता है, वहाँ भी पुनरुक्ति दोष 
नहीं मानना चाहिए। कर्मकाण्ड में पुनरुक्त मन्त्रों द्वारा पृथक्‌ 
विधियाँ किया जाना भी इस बात का ज्ञापक है कि वहाँ पुनरुक्ति 
साभिप्राय है, दोष नहीं है। यहाँ कुछ उदाहरणों से हम अपनी 
स्थापना स्पष्ट कर रहे हैं। 
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७००.० पमिका 
प्रसंगाभेद से पुनरुक्ति दोष का परिहार 
प्रथम उदाहरणा 
निम्नलिखित मन्त्र वेदों में ६ स्थलों में पठित है। 
अग्न आयूंषि पवस आसुर्वोर्जमिषं च नः। 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 
इस मन्त्र का अर्थ है--“ हे अग्नि! तू आयुओं को पवित्र 
करता है। हमें दूध-दही आदि रस तथा ब्रीहि आदि अन्न प्रदान 
कर | दुर्गति को दूर कर।'' 
प्रथम यह मन्त्र त्र० ९.६६.१९ में आया है । यहाँ पवमान 
सोम का प्रसंग है। सूक्त में कुल ३० ऋचाएँ हैं, जिनमें संख्या 
१९, २०, २१ पवमान अग्नि की हैं, शेष पवमान सोम की । सोम 
तथा अग्नि दोनों का गुण-वर्णन करते हुए दोनों से पवित्रता आदि 
भी प्रार्थना की गयी है, यह इसका प्रसंग है। 
दूसरा प्रसंग यजु० १९.३८ का है । इस अध्याय में कण्डिका 
३७ से ४४ तक पवित्रता की कामना है । पितर:, अग्नि, देवजन, 
पवमान, सोम, सविता और सरस्वती से पवित्रता की प्रार्थना की 
। गयी है । इसी प्रसंग में प्रस्तुत अग्रिदेवताक मन्त्र से भी पवित्रता 
| की प्रार्थना है। एवं यहाँ नवीन रूप से पवित्रता के प्रसंग में उक्त 
मन्त्र आया है। 
तीसरा प्रसंग यजु० ३५.१६ का है। यह अध्याय राष्ट्रीय 
उत्कर्ष का है । इसमें अश्मन्वती नदी, अपामार्ग, आप:-ओषधय:- 
अनङ्वान्‌ (प्राण), सूर्य, दीर्घायुष्य आदि के प्रसंग से चतुर्मुख 
उत्कर्ष की कामना है। इसी प्रसंग में प्रस्तुत १६वें मन्त्र से आयु 
को पवित्रता, अन्न-रस को प्राप्ति तथा दुर्गति को दूर करने को 
प्रार्थना है। इस प्रकार यह प्रसंग अन्यों से भिन्न है। 
चतुर्थ प्रसंग सामवेद आरण्य पर्व की ऋचा संख्या ६२७ है। 
१४ ऋचाओं की यह दशति पवमान अग्नि देवतावाली इसी ऋचा 
से आरम्भ होती है । सम्पूर्ण दशति में पवमान, अग्नि और सूर्य के 
वर्णन का प्रसंग है । प्रस्तुत ऋचा का पूर्वकृत अर्थ भिन्न प्रसंगा के 
साथ यहाँ भी घट जाता है। 
पञ्चम प्रसंग सामवेद उत्तरार्चिक अध्याय १३ का चतुर्थ 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं Sel TU NN NR ० ११ कता 
खण्ड है, जिसमें प्रस्तुत ऋचा संख्या १४६४ पर है। इस खण्ड 
के देवता क्रमशः सरस्वान्‌, सरस्वती, सविता, ब्रह्मणस्पति, आग्नि 
।मत्रावरुणौ तथा इन्द्र हैं। इसी में पवमान अग्रि की प्रस्तुत ऋचा 
भी सम्मिलित है। उक्त देवताओं से नया ही प्रसंग बनता 
छठा प्रसंग सामवेद उत्तरार्चिक अध्याय १४ का तृतीय खण्ड 
जिसमें प्रस्तुत ऋचा संख्या १५१८ पर पठित है| सम्पूर्ण खण्ड 
का देवता अग्नि है । अग्नि का विविध रूपों में वर्णन है । इस प्रकार 
यहा एक विभिन्न प्रसंगा भी सृष्टि हो गयी है। 
छहों प्रसंगों में अर्थ एक ही किया जा सकता है । पारमार्थिक 
और व्यावहारिक अर्थो में भेद से अन्य अर्थ यदि सम्भव हैं, तो 
सभी स्थलों पर हैं। इसप्रकार अर्थ समान होते हुए भी प्रसंगभेद 
के कारण ही पुनरुक्ति दोष का परिहार हो जाता है। 
द्वितीय उदाहरण 
निम्नलिखित मन्त्र वेदों में चार बार आता है, एक बार ऋग्वेद 
में और तीन बार अथर्ववेद में 
सं माग्ने वर्चसा सूज सं प्रजया समायुषा। 
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ 
ऋग्वेद का प्रसंग १.२३.२४ का है । सूक्त में कुल २४ ऋचाएँ 
हं । सूक्त का देवताक्रम इस प्रकार है--वायु:, इन्द्रवायू, मित्रावरुणौ 
इन्द्रो मरुत्वान्‌, विश्वे देवाः, पूषा, आपः, अग्निः | इसी देवताक्रम 
से प्रसंग बनता है। प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ “हे अग्नि! मुझे 
वर्चस्‌ से संयुक्त कर, प्रजा से संयुक्त कर, दीर्घायुष्य से संयुक्त 
कर। सब विद्वज्जन मेरे इस उत्कर्ष को जानें, इन्द्र भी ऋषियों के 
साथ जाने।'' 
दूसरा प्रसंग अथर्ववेद ७.८९.२ का है। सूक्त में ४ मन्त्र हैं । 
चारों का देवता अग्नि है। विषय यहाँ “दिव्याः आप: है । विद्युद्‌ 
अग्नि तथा उसके द्वारा नरसनेवाले वृष्टिजलों की याचना की गयी 
है। प्रस्तुत द्वितीय मन्त्र में प्रार्थना की गयी है कि--““ हे आकाशीय 
जलों की विद्युद्‌ रूप अग्नि! तू मुझे वर्चस्‌ से संयुक्त कर, प्रजा 
और आयु से संयुक्त कर | विद्वान्‌ मेरी इस सफलता को जानें, राजा 
(इन्द्र) भी ऋषियों (मन्त्रियों) सहित जाने।'' एवं यहाँ नवीन 
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प्रसंग है । 
तृतीय प्रसंग अथर्ववेद ९.१.१५ का है । सारे सूक्त में मधुविद्या 
का वर्णन है। १४वाँ मन्त्र है--'' मधु जनिषीय मधु वंशिषीय। 
पयस्वानग्न आगमं सं मा सं सृज वर्चसा''॥ मैं मधु जनूं; मधु 
बाँटूँ। हे पयस्वान्‌ अग्नि! मैं तेरी शरण में आया हूँ, तू मुझे वर्चस्‌ 
से संयुक्त कर। इसके पश्चात्‌ १५वाँ प्रस्तुत मन्त्र है। १६वाँ मन्त्र 
है--' ' यथा मधु मधुकृतः सं भरन्ति मधावधि। एवा मे अश्विना 
वर्च आत्मनि धरियताम्‌''॥ अर्थात्‌ मधुमक्षिकाएं जैसे मधु में मधु 
मिलाती रहती हैं, बैसे ही हे प्राणापानरूप अश्वीदेवो ! मेरे आत्मा 
में वर्चस्‌ का धारण करो। आगे भी मधु का ही प्रकरण है। इस 
प्रकार प्रसंगभेद होने के कारण प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ पूर्व प्रसंग 
के समान होते हुए भी उसका तात्पर्य बदल जाता है। 
चतुर्थ प्रसंग अथर्ववेद १०.५४७ का है । यहाँ वीरता का प्रसंग 
है। यहाँ दिव्य अग्नि से वर्चस्‌, प्रजा और आयु को याचना इस 
हेतु की गयी है कि हम यातुधानों को विनष्ट कर सकें । ४८वें 
मन्त्र में कहा गया है कि जो मिथुन मिलकर हमारे प्रति आक्रोश 
करते हैं, जो वावदूक लोग वाणी में कड्वापन लाते हैं, उसके 


कारण उन यातुधानों को हम शरसंहति से विद्ध कर दें। इसप्रकार 
एक ही मन्त्र चार प्रसंगों में आकर अर्थ एक होते हुए भी चार 
आशयों को प्रकट कर रहा है | 
तृतीय उदाहरणा 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। 
दूशे विश्चाय सूर्यम्‌ ॥ 
यह ऋचा चारों वेदों में मिलाकर कुल सात बार आयी है। 
ऋग्वेद में सूक्त १.५० का यह प्रथम मन्त्र है, देवता सूर्य है। १९वें 
मन्त्र में कहा गया है कि सूर्य उत्तरायण होता हुआ हृदय-रोग तथा 
हरिमा (पीलिया) रोग को नष्ट करता है। सूक्त में कुल १३ मन्त्र 
हैं । सारा सूक्त सूर्य के पक्ष में घटित हो जाता है। इससे पूर्व के 
दो सूक्त 'उषा' के हैं | यजुर्वेद में यह मन्त्र तीन बार, सामवेद में 
एक बार और अथर्ववेद में दो बार आया है। 
यजुर्वेद में प्रथम बार ७.४१ में यह मन्त्र आता है। सातवें 
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अध्याय में इससे पूर्व के मन्त्र इन्द्र देवता के हैं, इससे बाद का 
४रवा मन्त्र भी सूर्यविषयक है--' चित्रं देवानामुदगादनीकम्‌'। 
इसके पश्चात्‌ अग्नि के मन्त्र हैं। इस प्रकार इन्द्र-सूर्य-असय्नि का 
त्रिक बनता है। ये तीनों क्रमशः विद्युत्‌, सूर्य और पार्थिव अग्नि 
हैं । प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ यहाँ भी सूर्यपरक है, किन्तु प्रसंगा भिन्न 


> 
ह । 


यजुर्वेद ८.४१ में प्रस्तुत मन्त्र ४१वीं कण्डिका का पूर्वभाग 
। यह भी सूर्यपरक ही है । इससे पूर्व ४०वाँ मन्त्र भी सूर्यविषयक 
सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु 
भूयासम्‌।'' यह ४०बाँ कण्डिका का अन्तभाग है । प्रसंग भिन्न है । 
यजुर्वेद अध्याय ३३ की कण्डिका ३०,३१,३२ तीनों 
सूर्यविषयक हैं | ३१वीं कण्डिका ' उदुत्यं जातवेदसम्‌? आदि प्रस्तुत 
मन्त्र है। सूर्य के इस त्रिक से पूर्व इन्द्र के मन्त्र हैं और उससे 
भी पूर्व अग्नि के। इस प्रकार अग्नि-इन्द्र-सूर्य यह क्रम बनता है 
जो क्रमशः पार्थिव अग्नि, विद्युदग्रि एवं सूर्याग्र का वाचक है। 
यहाँ भी प्रसंगभेद के साथ प्रस्तुत मन्त्र सूर्यपरक ही है। 
सामवेद में प्रस्तुत मन्त्र संख्या ३१ पर है। संबद्ध दशिति में 
१४ ऋचाएं हैं, सबका देवता अग्नि है। अग्नि में तीनों अग्रियाँ आ 
जाती हैं, जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है । यह दशति सूर्याग्रि के साथ 
अन्य भौतिक अग्नियों का भी वर्णन करती है, साथ में परमेश्वराग्रि 
का भी। प्रसंगभेद है ही। 
अथर्ववेद १३.२ सूक्त में ४६ मन्त्र हैं, सन रोहित 
आदित्यक्रिषयक हैं। मन्त्र १६ से २४ तक वे ही मन्त्र हैं, जो 
ऋग्वेद १.५० में १ से ९ तक आते हैं। ऋग्वेद १.५० के मन्त्र 
१०-१३ इसमें नहीं हैं। मन्त्र संख्या १६ से पूर्व तथा २४ के 
पश्चात्‌ अनेक मन्त्र अधिक हैं । अतः ऋग्वेद के प्रसंग से भिन्न 
प्रसंग इस सूक्त का बनता है। अथर्ववेद २०.४७ भी सूर्यविषयक 
है, जिसमें २१ मन्त्र हैं। १३ से २१ तक ९ मन्त्र वे ही हैं, जो 
ऋत्वेद १.५० के १ से ९ तक हैं। परन्तु १ से १२ तक के मन्त्र 
अधिक हैं, जो हैं सूर्यविषयक ही | अतः प्रसंगा भिन्न माना जायेगा । 
इस प्रकार सातो स्थलों में एक सूर्यपरक अर्थ ही करें, तो 
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१२ हि भूमिका 
भी प्रसंगभेद होने के कारण पुनरुक्ति दोष नहीं है। यह द्रष्टव्य 
है कि इन सातो स्थलों में परमेश्वर, जीवात्मा, प्राण, राजा आदि 
पारमार्थिक एवं व्यावहारिक भिन्न-भिन्न अर्थ भी किये जा सकते 
हैं; इस विधि से भी पुनरुक्ति दोष का परिहार किया जा सकता 
है। 
चतुर्थ उदारण 

कर्मकाण्डपरक व्याख्या में अर्थ समान होने पर भी प्रसंगभेद 
से पुनरुक्ति दोष के परिहार का एक उदाहरण निम्नलिखित है-- 

उरू विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि। 
घृतं घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा॥ 

सह कण्डिका यजुर्वेद ५.३८ और ५.४१ दोनों स्थलों में 
आती है । इतनी पास पुनरुक्ति के कम उदारण मिलते हैं । कात्यायन 
श्रौतसूत्र का अनुसरण करते हुए महीधर ने दोनों स्थलों पर विष्णु 
का अर्थ आहवनीय अग्नि किया है--हे विष्णो व्यापिन्‌ आहवनीय 
( ३८ ), चतुर्गृहीतमाज्यं आहवनीये जुहोति, यूपं छेत्तुं गमिष्यन्‌ 
सा सूपाहुतिरिति सूत्रार्थः ( ४९ )। प्रथम स्थल में यज्ञ में आहवनीय 
अग्नि में आहुति दी जा रही है। द्वितीय स्थल में यूप को काटने 
जाते हुए आहवनीय अग्नि में आहुति देते हैं । प्रसंग भिन्न है, किन्तु 
मन्त्र का अर्थ समान है-- हे व्यापक आहवनीय अग्नि! शत्रुओं 
पर बहुत पराक्रम कर । हमें ब्रह्मगृहनिवास का अधिकारी बना। हे 
घृतयोनि अग्रि! तू घृत पी। यजमान की अतिशय वृद्धि कर।'' 


भिन्न अर्थ से पुनरुक्तिदोष का परिहार 
कहीं-कहीं समान मन्त्रों का भिन्न अर्थ किया जाना आवश्यक 
हो जाता है, विशेषतः वहाँ जहां मन्त्र समान होते हुए भी मन्त्र 
का देवता भिन्न होता है। उदाहरणार्थ अथर्ववेद ४.१७.५ में यह 
मन्त्र है-- 
दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः। 
दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ 
वहाँ इसका ऋषि शुक्र तथा देवता अपामार्ग वनस्पति है। 
अतः मन्त्र का आशय यह होता है कि दु:स्वप्न, कष्टमय जीवन, 
रोगराक्षस, महारोग राजयक्ष्मा आदि, अरायी (अदानी) महामारियाँ, 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १३ 
बुरे नामवाली अन्य व्याधियाँ, विषूचिका आदि और वाणी की 
न्यूनता-सम्बन्धी रोग हकलाना आदि इन सबको अपामार्ग वनस्पति 
के प्रयोग से हम नष्ट कर देते हैं। 

यही मन्त्र अथर्ववेद ७.२३.१ में भी आता है, किन्तु वहाँ 
इसका ऋषि यम तथा देवता दु:ष्वप्ननाशन होने से मन्त्र में 
परिगणित सब व्याधियाँ दु:स्वप्न सम्बन्धी ली जायेंगी । (दौष्वप्न्यम्‌) 
दुःस्वप्न में होनेवाले स्वप्नदोष आदि रोग, (दौर्जीवित्यं) स्वप्न से 
होनेवाली दुर्जीविता, (रक्षः) राक्षसों के डरावने स्वप्न, (अभ्वं) 
दुःस्वप्न-सम्बन्धी महामारियाँ, यथा स्वप्न में चीखना, चिल्लाना, 
दौड्ना-भागना, बेहोश हो जाना आदि, (अराय्यः) हानिकारक 
गतिविधियाँ, (दुर्णाम्नीः) दुःस्वप्न-सम्बन्धी दुर्नाम्नी बीमारियाँ, 
(सर्वाः दुर्वाचः) स्वप्न में बुरी-बुरी बातें बोलना आदि सब 
व्याधियों को हम विविध उपायों से नष्ट कर देते हैं । 

यहाँ ओषधि का नाम नहीं बताया गया है। वह हम अनुभवी 
वैद्यों से जान सकते हैं । टुःस्वप्न-सम्बन्धी व्साधियों को दूर करने 
की रोगी को अपनी प्रबल आकांक्षा व्यक्त की गयी है, क्योंकि 
यह भी रोगनिवारण के लिए आवश्यक है। 

इसी प्रकार निम्न पुनरुक्त मन्त्रों के देवता ऋग्वेद तथा सामवेद 
में भिन्न-भिन्न हैं 

देखता 


पता 


काल 
अधा नो देव सविता 

ससरि इ 
अस्ति सोमो मरुतः र 
अश्विनौ 
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वत जवात [१०:१८६.२३८४ 
स्व 


महि त्रीणा १९२ | आदित्या: 


आ नो मित्रावरुणा |३.६२.१६ मित्रावरुणौ इन्द्रः 


इदं विष्णुर्‌ १.२२.१७ |२२२ 


वास्तोष्पते ८.१७.१४ 


अयं वां मधुमत्तमः |१.४७.१ 
इहेव शृण्व १.३७.३ मरुतः 


उदु त्ये सूनवो 


देवता-भेद के कारण मन्त्रार्थ में कुछ-न-कुछ अन्तर आयेगा 
ही । देवता-भेद से मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही बदल जाता है 
अथः अर्थभेद होना स्वाभाविक है। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने यजुर्वेदभाष्य में कई पुनरुक्त 
मन्त्रों के देवता भिन्न माने हैं और उन मन्त्रों के अर्थ भी भिन्न किये 
हें | यथा-- 
१. अग्ने नय सुपथा--५.३६ अग्निः, ७.४३ अन्तर्यामी जगदीश्वरः, 
४०.१६ आत्मा । 
२. अश्वत्थे वो निषदनं १२.७९ वैद्यः, ३५.४ वायु: सविता च। 
३. तत्त्वा यामि ब्रह्मणा १८.४९ बृहस्पतिः, २१.२ वरुण: | 
४. पुत्रमिव पितरौ- १०.३४ अश्विनौ, २०.७७ अश्विसरस्वतीन्द्राः । 
५. मही द्यौः पृथिवी च- ८.३२ दम्पती, १३.३२ द्यावापृथिव्यौ । 
६. वाजे वाजेज्वत--९.१८ बृहस्पतिः, २१.११ विद्वांसः । 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १५ 
७. विश्वो देवस्य नेतुः ४.८ ईश्वरः, ११.६७ सविता, २२.२१ 
विद्वान्‌। 


८. शं नो भवन्तु वाजिनो-९.१६ बृहस्पतिः, २१.१० ऋत्विज: । 
९. हंसः शुक्िषद्‌- १०.२४ सूर्यः, १२.१४ जीवः ईश्वरश्च । 
१०. लोकं पृण छिद्रं पूणा- १२.५४ अग्निः, १५.५९ इन्द्राग्री । 
११. सं वर्चसा पयसा-- २.२४ त्वष्टा, ८.१४ गृहपतयः, ८.१६ 
गृहपतयः । 
१२. निषसाद धृतब्रतो- १०.२७ वरुणः, २०.२ सभेशः । 

यह द्रष्टव्य है कि जिन पुनरुक्त मन्त्रों का देवता भिन्न न 
होकर एक ही है उनके अर्थ भी स्वामीजी ने एक-समान न करके 
प्रायः भिन्न ही किये हैं | उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र यजुर्वेद में १९.३८ 
तथा ३५.१६ दो स्थानों पर पठित है, जिसका देवता अग्नि है। 

अग्र&आयूश४षि पवस5आ सुवोर्जमिषं च नः। 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 

१९.३८ में पूर्व मन्त्र से पिता, पितामह, प्रपितामह का प्रसंग 
चल रहा है। अतः स्वामीजी “अग्रि' से इनका ग्रहण करते हैं। 
आयुष्‌ शब्द निघण्टु २.१ में अन्नवाचक हे । मन्त्रार्थ इस प्रकार 
टर 

हे (अग्ने) विद्वन्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह ! आप (नः) 
हमारे (आयूंषि) अन्न आदि भोज्य पदार्थो को (पवसे) पवित्र 
कीजिये और आप (ऊर्ज) पराक्रम को (इषं च) तथा इच्छासिद्धि 
को (आ सुव) चारों ओर से सिद्ध कोजिये। (आरे) दूर और 
निकट में (दुच्छुनां [सङ्गं]) दुष्ट कुत्तों के समान मनुष्यों के संग 
को (बाधस्व) छुडा दीजिये । 

दूसरे स्थल ३५.१६ से पूर्व दीर्घायुष्य का प्रकरण चल रहा 
है । अतः प्रस्तुत मन्त्र में कौन मनुष्य दीर्घायु होते हैं यह बताया 
गाया है। यहाँ अग्नि से परमेश्वर और विद्वान्‌ का ग्रहण किया है। 
मन्त्रार्थं इस प्रकार है— 

हे (अग्रे) परमेश्वर वा विद्वन्‌! आप (आ यूंषि) अन्नादिकों 
को तथा आयुओं को (पवसे) पवित्र करते हो। आप (नः) हमारे 
लिये (ऊर्ज) बल को (इषं च) और विज्ञान को (आ सुव) 
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अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिये। (दुच्छुनां) कुत्तों के तुल्य दुष्ट 
'हिंसक प्राणियों को (आरे) दूर वा समीप में (बाधस्व) ताडित 
कीजिये । 
द्वितीय उदाहरण 

अधोलिखित मन्त्र यजुर्वेद में ३.१ तथा १२.३० दो स्थलों में 
आता है, दोनों स्थानों पर देवता ' अग्नि' है-- 

समिधाय्िं दुवस्यत घुतैर्वोधयतातिथ्चिम्‌। 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन n 

प्रथम स्थल में स्वामी दयानन्द अग्नि से भौतिक अग्नि का 
ग्रहण करके यह बताते हैं कि इस अग्नि को यज्ञवेदि में प्रज्जलित 
करके जल-वायु की शुद्धि करनी चाहिए और कलायन्त्रों तथा 
यानों में प्रयुक्त करके शिल्पविद्या की उन्नति करनी चाहिए । 

मन्त्रार्थ-हे विद्वान्‌ लोगो! तुम (समिधा) ईंधन से और 
(घृतैः) शोधित सुगन्ध्यादियुक्त घृतादिको से (अग्निं) भौतिक 
अग्नि को (बोधयत) उद्दीस करो तथा (समिधा) ईधन से और 
(घृतैः) जलवाष्य आदियों से (अग्निं) भौतिक अग्रि को (बौधयत) 
कलायन्त्र, यान आदियों में उद्दीस करो । उस अग्रि का (अतिथिं) 
अतिथि के समान (दुवस्यत) सेवन करो। (अस्मिन्‌) इस अग्नि 
में (हव्या) होतव्य पदार्थो की (आ जुहोतन) आहुति दो। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है। जैसे 
गृहस्थ मनुष्य आसन, अन्न, जल, वस्त्र, प्रियवचन आदि से उत्तम 
गुणवाले संन्यासी आदि अतिथि की सेवा करते हैं, बैसे ही विद्वान्‌ 
लोगों को यज्ञवेदी, कलायन्त्र और यानों में स्थापित कर यथायोग्य 
इन्धन, घी, जलादि से अग्नि को प्रज्जलित करके वायु तथा 
वर्षाजल की शुद्धि वा यानों को रचना नित्य करनी चाहिए । 

द्वितीय स्थल १२.३० में अग्नि से विद्वान्‌ उपदेशक का ग्रहण 
किया गया हे | 

मन्त्रार्थ-हे गृहस्थजनो | तुम लोग (समिधा) भले प्रकार 
परिपक्व अन्न आदि से (आग्निं) विद्वान्‌ उपदेशक की (दुवस्यत) 
सेवा करो और (घृतैः) घृत आदियो से (अतिथिं) उस अतिथि 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १७ 
को (बोधयत) स्वागत, प्रोत्साहन आदि से चेतन किया करो । 
(अस्मिन्‌) इस जगत्‌ में (हव्या) दान करने योग्य पदार्थो को 
(आ जुहोतन) सत्पात्रं को दिया करो। 

भावार्थ--मनुष्यो को चाहिए कि सत्पुरुषों ही की सेवा और 
सुपात्रों ही को दान दिया करें। जैसे अग्नि में घी आदि पदार्थो का 
हवन करके संसार का उपकार करते हैं, बैसे ही विद्वानों में उत्तम 
पदार्थो का दान करके जगत्‌ में बिद्या और सुशिक्षा को बढ़ा के 
विश्व को सुखी करें । 

यहाँ प्रसंगभेद में भिन्न व्याख्या का भी एक उदाहरण दिया 
जा रहा है। 

'' अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन्‌'' मन्त्र से प्रारम्भ और 
“बृहस्पतिर्नः परिपातु '' मन्त्र से समाप्त होनेवाला ११ मन्त्रों का 
अथर्ववेद २०.८९ का सूक्त बिल्कुल बही है जो ऋग्वेद १०.४२ 
का है। ऋषि, देवता और छन्द भी समान हैं--ऋषि: कृष्णः, 
देवता इन्द्रः, छन्दः त्रिष्टुप्‌। सम्पूर्ण सूक्त की इस पुनरुक्ति का 
क्या समाधन होगा ? प्रसंग देखने के लिए दोनों वेदों के इन सूक्तों 
से पहले और बाद के सूक्तों पर दृष्टिपात करना चाहिए। ऋग्वेद 
में प्रस्तुत १०.४२ सूक्त से पूर्व के ३९, ४० और ४१ सूक्त 
अश्विनौ के हैं। बाद के सूक्त ४३, ४४ इन्द्र के और ४५, ४६ 
अग्नि के हैं । अथर्ववेद में प्रस्तुत २०.८९ सूक्त से पूर्व के सूक्त 
८७, ८८ बृहस्पति के और उससे पूर्व ७१ से ८६ तक के सूक्त 
इन्द्र के हैं । ८९ के बाद दो सूक्त बृहस्पति के हैं। प्रसंगभेद स्पष्ट 
है। 

ऋग्वेद का देवताक्रम--अश्विनौ, इन्द्र, इन्द्र, अग्नि । 

अथर्ववेद का देवताक्रम- इन्द्र, बृहस्पति, इन्द्र, बृहस्पति । 

प्रस्तुत पुनरुक्त दोनों सूक्तों में इन्द्र की स्तुति है, व्रिशेषतया 
शूरता, शत्रुविनाश और विजय की । ऋग्वेद का प्रसंग सामाजिक 
एवं राजनीतिक है । अथर्ववेद का प्रसंग आध्यात्मिक है | तदनुसार 
दोनों को भिन्न-भिन्न व्याख्या होगी । अथर्ववेद के २०वें काण्ड में 
ऐसे पूरे-पूरे सूक्त कई हैं, जो ऋग्वेद में भी आते हैं। दोनों के 
पूर्वापर प्रसंग देखकर तदनुरूप वे पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्यात होंगे। 
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समस्यापूर्ति न 

समस्यापूर्तियाँ वेदों में प्रमुखतः दो प्रकार की हैं--एक तो 
ऐसी हैं जिनमें सूक्त के या सूक्तांश के कलि अन्त में 
समान मन्त्रखण्ड आता है । ऐसी समस्यापूर्तियो वेदों में निखरी हुई 
हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं -- 

ऋग्वेद 

१.१९.१-९ मरुद्द्रिग्र आ गहि। 

१.८०.१-१६ अर्चन्ननु स्वराज्यम्‌। 

२.१२.९-९४ स जनास इन्द्रः । 

७.८९.१-४ मृळा सुक्षत्र मृव्ठय । 

१०.५८.१-१२ तत्‌ त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे । 

१०.११९.१-१३ कुव्रित्‌ सोमस्यापामिति। 

यजुर्वेद 

१३.४७-५१ यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु। 

१८.१-२७ यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। 

३४.१-६ तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 

३७.३-१० मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे । 

सामवेद 

१०४७-५६ अथा नो वस्यसस्कृधि । 

१०५७-६० तरत्‌ स मन्दी धावति। 

१०७३-७५ इन्द्राग्री तस्य बोधतम्‌। 

१३३०-४० येषामिन्द्रो युवा सखा। 

२७४३-४५ माध्वी मम श्रुतं हवम्‌। 

अथर्ववेद 

१.३.१-५ पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु वालिति। 

२.११.१-५ आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम। 

३.२९ १ ११ व्यह सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा । 

४.३५.१७ तेनोदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ । 

५.१५.१-११ ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः । 


न 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Rp tr NS NM URS ल 200 055 CC MEA i राय 


fT by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १९, 
१०.७.१०-२२ स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव स: । 
११.७.२३-२७ उच्छिष्टाञ्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः । 
इन समस्यापूर्तियो की सूक्तियों से भावना का समा बाँध जाता 
और काव्यशोभा अतिशय बढ जाती है। प्रत्येक मन्त्र के अन्त 
वह भावना बार-बार आती है। इसे टेक भी कहते हैं। 
दूसरी समस्यापूर्ति पूरे मन्त्र की होती है। कुछ वर्गो, अनुवाकों, 
सूक्तों आदि के अन्त में पूरा मन्त्र बार-बार आता है । उदाहरणार्थ 
त्रह्मवेद मण्डल ३ के सूक्त ३०-३२, ३४-३६, ३८, ३९, ४३, ४९, ५० 
में से प्रत्येक के अन्त में यह मन्त्र पठित हुआ है-- 

शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ। 

श्ृण्यन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्रन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥ 

(“ अर्थात्‌ आओ, इस युद्ध में बल-प्रासि के निमित्त हम इन्द्र 
को पुकारे, जो सुखदायक, धनवान्‌ तथा नेतृतम है, जो उग्र है 
युद्धों में रक्षा के लिए हमारी पुकार सुनता है, वृत्रों को मारता है 
और धनों का श्रेष्ठ विजेता है।'' उपर्युक्त सब सूक्तों का देवता 
इन्द्र है। किसी सूक्त में इन्द्र का प्रमुखतः वर्णन आध्यात्मिक, 
किसी में राजनीतिक, किसी में भौतिक, किसी में शारीरिक है। 
तदनुसार समस्यापूर्ति के अन्तिम मन्त्र का शब्दार्थ समान होता 
हुआ भी भावार्थ भिन्न-भिन्न हो जाता है। कहीं युद्ध से आध्यात्मिक 
देवासुर -संग्राम अभिप्रेत होता है, कहीं राष्ट्रों का मानव युद्ध, कहीं 
विद्युत्‌ और मेघ का प्राकृतिक युद्ध तथा कहीं रोगों एवं शरीर को 
प्राणशक्ति का युद्ध । सुख, धन, रक्षा आदि के भावार्थ भी बदल 
जाते हैं। इस प्रकार मन्त्र एक होता हुआ भी सर्वत्र नवीन रूप 
में भासित होता है । समस्यापूर्ति का चमत्कार भी झलकता ही है। 
काव्यशोभा भी बढ़ती है। 

ऋग्वेद मण्डल ४ में सूक्त १९ से लेकर सूक्त २४ तक के 
सूक्तं का अन्तिम (११५वाँ) मन्त्र अधोलिखित है-- 

नू ष्टुत इन्द्र नू गुणान इषं जरित्रे नद्यो न पीपेः। 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ 

अर्थात्‌“ हे इन्द्र स्तुति किये हुए आप शीघ्र ही उपदेश 
देकर स्तोता के आनन्द-रस को ऐसे ही बढ़ाइये, जैसे नदियाँ खेती 


जा ०४ 
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को जल से बढ़ाती हैं। हे प्रकाशरश्मियोंवाले! आपके लिए हमने 
नवीन स्तोत्र का गान किया है, प्रशस्त रथोंवाले हम प्रज्ञा से सदा 
लालन कुछ)? 

प्रत्येक सूक्त में इन्द्र के विभिन्न गुण-कर्मो का गान करने के 
पश्चात्‌ अन्त में उपसंहार रूप में यह मन्त्र पढा गया है, जो सर्वत्र 
एक-समान लागू होता है । इसमें समस्यापूर्ति की काव्सशोभा तो 
है ही, साथ में स्तोता का हृदयोल्लास और समर्पणभाव भी व्यक्त 
हो रहा है । यहाँ पुनरुक्ति दोष का लेशमात्र भी अवकाश नहीं है। 


भिन्न शब्दोंबाली अर्थपुनरुक्तियों का दोष-परिहार 
वेदों में अनेक पुनरुक्तियाँ ऐसी भी हैं, जिनमें मन्त्र एक- 
समान नहीं है, शब्द भिन्न हैं, अर्थ भी भिन्न हैं, फिर भी तात्पर्य 
एक निकलने के कारण वे पुनरुक्तियों की श्रेणी में आती हैं। 
उदाहरणार्थ, शत्रुओं को नष्ट करने की बात वेदों में शताधिक बार 
कही गयी है, इसे पुनरुक्ति दोष क्यों न माना जाए ? इसका उत्तर 
यह है कि ऐसे स्थलों में कथन-प्रकार सर्वथा नवीन है और 
उसकी अपनी चारुता है। बानगी के लिए कतिपय मन्त्र यहाँ दिये 
जा रहे हैं, जिनका अभिप्राय शत्रु-विनाशपरक ही है- 
अव स्म दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌। 
अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्माँ आदिदेशति 
देवी जनित्र्यजीजनद भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ 
¬ ऋः १०.१९२४.२ 
हे वीर! दुःखद हत्या करनेवाले मनुष्य के बल को नीचा कर 
दे। उसे पादाक्रान्त कर दे जो शत्रु हम पर आदेश चलाता है । तुझे 
दिव्य जननी ने जन्म दिया है, तुझे भद्र जननी ने जन्म दिया है । 
इदमिन्द्र शृणुहि सोमप यत्‌ त्वा हृदा शोचता जोहवीमि । 
वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति॥ 
--अशथर्व० २.१२.३ 
हे वीरता के सोमरस का पान करनेवाले मेरे आत्मन्‌! सुन 
ले, जो मैं तुझे प्रदीप्त हृदय से पुकार-पुकार कर कह रहा हूँ.। काट 
डालूँगा मैं उसे, जैसे वृक्ष को कुल्हाड़े से काटते हैं, जो मेरे इस 
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बेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं 

मन की हिंसा करने आयेगा। \ `> _ EY 

अति धावतातिसरा इन्द्रस्य स्वचसो हत 62 

अविं वृकइव मथ्नीत स वो जीवन्मा 
प्राणमस्यापि नह्यत i 

--अथर्व० ५.८.४ 

हे आक्रान्ता वीरो ! दौड़ो, सेनापति का आदेश पाते ही मार- 

काट मचा दो। जैसे भेड्या भेड़ को मथ डालता है, बैसे ही श्रु 

को मथ डालो। वह जीवित न छूटने पावे, इसके प्राण को बाँध 

लो। 


इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । 
अग्नेर्वातस्य ध्राज्या तान्‌ विषूचो वि नाशय॥ 
--अथर्व० ३.१.५ 
हे वीर! शत्रुओं की सेना को सम्मोहित कर दे। अग्नि और 
वायु को गति से उन पलायन करते हुओं को विनष्ट कर दे। 
सिंहप्रतीको वरिशो अदिद्वि सर्वा व्याघ्रप्रतीकोऽ व बाधस्व शत्रून्‌। 
एकवृष इन्द्रसस्त्रा जिगीवां छत्रूयतामा स्त्रिदा भोजनानि॥ 
--अथर्व० ४.२२.७ 
सिंहसदूश होकर सब शत्रु-प्रजाओं को हड़प ले, व्याघ्रसदूश 
होकर शत्रुओं को बाधित करके नीचे गिरा दे। अद्वितीय वीर, 
इन्द्रसखा होकर विजेता बन, शत्रुता करनेवालों के भोजन छीन ले। 
सथा वृकादजावयो धावन्ति बहु बिभ्यती: । एवा त्वं 
दुन्दुभेऽमित्रानभि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ 
--अथर्व० ५.२१.५ 
जैसे भेडिये के पास से बकरियाँ और भेड़ें बहुत भय मानती 
हुई दूर भाग जाती हैं, वैसे ही हे दुन्दुभि! तू शत्रुओं के प्रति गरज, 
उन्हें संत्रस्त कर और उनके चित्तों को मूढ़ कर दे। 
उत्तिष्ठत सं नह्यध्वमुदाराः केतुभिः सह। 
सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत॥ 
--अथर्व० ११.१०.१ 
हे वीरो! उठो, राष्ट्रध्वजों को हाथ में ले लो, कमर कस लो, 
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जो साँप हैं, इतरजन हैं, राक्षस हैं, शत्रु हैं उनकी ओर दौड़ पडो! 

इन सब स्थलों में बात शत्रुओं के उच्छेद की ही है, किन्तु 
सर्वत्र नवीनता और चामत्कारिकता है, अतः ये तथा इसी प्रकार 
के अन्य भी नहुत-से स्थल पुनरुक्ति दोष की श्रेणी में नहीं आ 
सकते | यही शैली अन्य भी बहुत-सी बातों के विषय में भी वेद 
में उपलब्ध होती है। उसे देखकर पुनरुक्ति दोष की आशंका नहीं 
करनी चाहिए। यहाँ यह शंका हो सकती है कि नवीन शैली में 
ही सही, किन्तु शत्रुओं के उच्छेद की बात बार-बार कही क्यों 
गयी है? इसका उत्तर है कि हम सब ओर शत्रुओं से घिरे हुए 
हैं । अध्यात्म में काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु हैं, अधिदैवत में 
भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, नदियों की बाढें आदि शत्रु हैं 
अधिभूत में आतंकवादी, अत्याचारी, चोर, डाकू, सिंह, व्याघ्र 
आदि शत्रु हैं । इन सबसे रक्षार्थ उमंग जगाने के लिए और उद्बोधन 
के लिए पुनरुक्ति की गयी है। 

यहाँ एक अन्य बात का भी संकेत करना आवश्यक प्रतीत 
होता है । वेदों के प्रादुर्भाव या उनकी रचना के विषय में कई मत 
प्रचलित हैं । प्राचीन काल से भारतीय मनीषियों को प्रज्ञा द्वारा 
बहुसम्मति से माना हुआ सिद्धान्त यह है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान 
हैं । उसके बाद कुछ विचारक वेदों को ऋषिकृत मानते हैं । तीसरे 
वै लोग हैं जिनका कथन है कि वेद अपने वर्तमान रूप में ही 
सदा से नहीं रहे, इनमें परिवर्तन, परिवर्धन, काट-छाँट आदि होते 
रहे हैं और एक वेद के अनेक मन्त्र दूसरे वेदों में भी समाविष्ट 
किये जाते रहे हैं। हम पाठकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना 
चाहते हैं कि इनमें से किसी भी मत में वेदों में विद्यमान मन्त्र 
आदि की पुनरुक्ति सदोष सिद्ध नहीं होती है। जिनके मत में एक 
वेद से दूसरे वेदों में मन्त्र डाले गये हैं, वे भी मन्त्रों को दूसरे 
वेदों में समाविष्ट करने का कुछ प्रयोजन मानते हैं, अत: उनके 
मत में भी वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं माना जा सकता। दोष को 
श्रेणी में तो निष्प्रयोजन पुनरुक्ति ही आ सकती है। 

अन्त में हम यही कहना चाहते हैं कि पाठक वेदों में जहाँ 
भी पुनरुक्ति पायेंगे वहाँ विचार करने पर इस परिणाम पर पहुंचेंगे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र स pS Ce RR” आए 


od 


क्र ` 3-4.) ¬ * श ¬ की» तक. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं २३ 
कि यहाँ पुनरुक्ति साभिप्राय है। श्रुति इसके द्वारा कुछ विशेषता 
प्रकट करना चाहती है | सामवेद में विशेषत: गान के लिए पुनरुक्ति 
है, अथर्ववेद के २०वें काण्ड में प्रसंगाभेद, अर्थप्रक्रियाभेद, विस्तार 
आदि के लिए पुनरुक्ति है। इसी प्रकार अन्यत्र भी पुनरुक्ति का 
कुछ-न-कुछ रहस्य है । प्रस्तुत ग्रन्थ में विद्वान्‌ लेखको ने विभिन्न 
दूष्टिकोणों से वैदिक पुनरुक्ति पर विचार किया है और यह दर्शाया 
है कि वह सदोष नहीं है। पाठक जितना ही अधिक बैदिक 
पुनरुक्ति के स्थलों का पठन, मनन और पर्यालोचन करेंगे, उतना 
ही अधिक उन्हें वे चामत्कारिक पायेंगे । 

रामनाथ वेदालङ्कार 
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९. वेदों में पुनरुक्ति की समस्या 
लेखक- डाँ० रामनाथ वेदालंकार, बिद्यासार्तण्ड 


वैदिक संहिताओं का अध्ययन करते हुए कई अन्य समस्याओं 
के समान पुनरुक्ति की समस्या भी हमारे सम्मुख आती है। जब 
एक मन्त्र को एक ही वेद में हम एक से अधिक बार आया हुआ 
देखते हैं या उस मन्त्र को अन्य वेदों में भी पाते हैं तब स्वभावतः 
हमारे मन में यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों है और कई 
इसे पुनरुक्ति-दोष समझने लगते हैं । 
वैदिक पुनरुक्तियो के प्रकार 

वेदों में पुनरुक्ति के कई प्रकार हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित 

१. कहीं-कहीं सम्पूर्ण सूक्त पुनरुक्त हुआ है। जैसे ऋग 
१०.१० यम-यमी सूक्त कहलाता है। यह सम्पूर्ण सूक्त अथर्व १८.१ 
में पुनरुक्त है। ऋग्वेद १०.१५४ पाँच मन्त्रों का भाववृत्त सूक्त है, 
यह स्वल्प परिवर्तन के साथ अथर्व १८.२ में भी आया है । ऋग्वेद 
का सूक्त १०.८५ सोम-सूर्यासूक्त या विवाहसूक्त के नाम से प्रसिद्ध 
है, यह सम्पूर्ण सूक्त थोड़े से क्रमादि के भेद के साथ अथर्व १४.१ 
में भी आया है। ऋग्वेद का पुरुष-सूक्त १०.९० कुछ परिवर्तन के 
साथ यजुर्वेद १०.३१ तथा अथर्ववेद १९.६ में भी है और इसके 
कुछ मन्त्र सामवेद में भी पूर्वार्चिक के आरण्य पर्व में हैं। इसी 
प्रकार अन्य भी कई सूक्त परिगणित किये जा सकते हैं। 

२. कहीं-कहीं सम्पूर्ण सूक्त नहीं, किन्तु दो, तीन या अधिक 
मन्त्र उसी क्रम से उसी वेद में या अन्य वेदों में पुनरुक्त हुए हैं । 
जैसे, ऋग्वेद ४.३१ के पहले तीन मन्त्र निम्न हैं 
कया निश्चत्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता॥' 
कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः | दूळहा चिदारुजे वसु॥ 


१. देखें पृष्ठ १३१। 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं २७ 
अभी षु ण: सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतिभिः ॥ 

ये तीनो मन्त्र ठीक इसी क्रम से यजुर्वेद में अध्याय २७, मन्त्र 
३९-४९ तथा अध्याय ३६, मन्त्र ४-६ इन दो स्थानो पर, सामवेद 


में और अथर्ववेद में काण्ड २०, सूक्त १२४, मन्त्र १-३ में 
पुनरावृत्त हुए ट। 

३. कहीं अकेला मन्त्र पुनरुक्त होता है । जैसे, तत्‌ 
सवितुर्वरेण्यम्‌', आदि मन्त्र जो गायत्री-मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध 
हे, क्रग्वेद तथा सामवेद में एक-एक बार और यजुर्वेद में तीन 
बार आया है-- 

ऋग्‌ ३.६२.१० 
यजुः ३.३५; २२.९; ३०.२ 
साम १४६२ 

यदि यजुः ३६.३ को भी गिन लें तो यजुर्वेद में चार बार हो 
जाता है, यद्यपि वहाँ इसके आरम्भ में ' भूर्भुवः स्वः' अधिक 
पठित है। ऐसे पुनरुक्त मन्त्रों की संख्या वेदों में प्रचुर है। 

४. कहीं पूरा मन्त्र पुनरुक्त न होकर उसका कुछ अंश पुनरुक्त 
होता है। यह अंश तीन चरण, दो चरण, एक चरण, एक चरण 
से कम या तीन चरणों से अधिक भी हो सकता है। 

उदाहरणार्थ, ऋग्वेद प्रथम मण्डल, सूक्त २९ का प्रथम मन्त्र 
यह है-- 

यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ताइव स्मसि । 

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ ॥ 
इस मन्त्र का उत्तरार्थ इस सूक्त के सातौं मन्त्रों में समान रूप 
से पाया जाता है । इसी मण्डल के ९७वें सूक्त में प्रत्येक मन्त्र के 
अन्त में “अप नः शोशुचदघम्‌? की पुनरावृत्ति हुई है। दशम 
मण्डल के सूक्त १३४ में सात में से ६ मन्त्रों के अन्त में 'देवी 
जनित्र्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनद्‌' यह वाक्य समान रूप से 
पुनरुक्त हुआ है। अथर्ववेद काण्ड १६, सूक्त १ के ८म पर्याय 
“जितमस्माकमुद्द्रत्रमस्माकम्‌' आदि के सभी मन्त्र एक-से हैं, 
केवल एक-एक शब्द का अन्तर है। ऐसी समस्यापूर्ति को शैली 
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२८ वेदों में पुनरुक्ति की समस्या 
वेदों में अनेक स्थानों पर है । देखने में यह भी पुनरुक्ति ही प्रतीत 
होती है। 

५. एक ही भाव अनेक बार पुनरुक्त हुआ है, भले ही भाषा 
भिन्न हो। जैसे इन्द्र वृत्रों का संहारक, ऐश्वर्यशाली, बहुत दानी 
और सोम-रस पीनेवाला है । अग्नि देवों का दूत, ज्योतिष्मान्‌, हवि 
का भक्षण करनेवाला एवं दाश्वान्‌ का हित करनेवाला है। उषा 
झुलोक की पुत्री, ज्योतिष्मती तथा अन्धकार को उच्छिन्न करनेवाली 
है । इत्यादि भाव वेदों में बार-बार आते हैं। यह कहा जा सकता 
है कि एक भाव को एक ही बार कहना पर्याप्त था। 

किन्तु सूक्ष्म विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उपर्युक्त पुनरुक्तियाँ सदोष नहीं हैं। 


वैदिक पुनरुक्ति पर प्राचीन विचार 

वैदिक पुनरुक्ति पर आज ही आलोचको का ध्यान गया हो 
ऐसी बात नहीं है । पुराने समय में भी इस पर शंकाएँ उठती रही 
हैं। यास्कीय निरुक्त में एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण १०म अध्याय के 
१६वें खण्ड में आया है । निरुक्तकार का अपना मत यह है कि 
बेदों में पुनरुक्ति-दोष सर्वथा नहीं है। जहाँ पुनरुक्ति प्रतीत भी 
होती है वहाँ अभिप्राय में कुछ-न-कुछ विशेषता अवश्य होती है । 
इस प्रकरण में निरुक्त में वैदिक पुनरुक्ति के विषय में तीन मत 
दिये हैं । उस समय में आलोचक भिन्न मन्त्रों में एकार्थक पद आने 
पर पुनरुक्ति-दोष नहीं मानते थे। 

१. कतिपय आलोचकों का यह विचार था कि वेद में 
पुनरुक्ति-दोष केवल वहाँ माना जाना चाहिए जहाँ एक ही मन्त्र 
में समानार्थक पद हों-तद्यत्‌ समान्यामृचि समानाभिव्याहारं 
भवति तज्जामि भवतीत्येकम्‌। जैसे-- 

क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व। 

मधुश्चुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृळयन्तु॥ 

ज्जेब ४.५७.२ 

यहां क्षेत्रपति पर्जन्य को यह कहा गया है कि तुम हमें रस- 

धार प्रदान करो जो मधुमान्‌ तथा मधुश्चुत्‌ हो । मधुमान्‌ का अर्थ 
है मधुमय, तथा मधुश्चुत्‌ का अर्थ मधुसत्रावी है। आलोचक का 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं २९ 
कथन है कि जो मधुमय होगा वह मधुसतराबी होगा ही, अत: एक 
ही ऋचा में दो समानार्थक पद आने से यहाँ पुनरुक्ति-दोष है। 
परन्तु यास्काचार्य इससे सहमत नहीं हैं । उनके विचारानुसार इन 
दोनों पदों के अर्थ में बहुत अन्तर है। यह अनिवार्य नहीं है कि 
जो मधुमान्‌ हो वह मधुसत्राबी भी अवश्य हो | हम पर्जन्य से ऐसी 
जल-धार की याचना करते हैं, जो स्वयं मधुर एवं शुद्ध हो तथा 
जिन बनस्पति आदि में पहुँचें उन्हें भी अपने मधु-रस से भरनेवाली 
हो। 

२. दूसरे कुछ विचारक ऐसे थे जो यह मानते थे कि एक 
ही ऋचा में भी पुनरुक्ति-दोष तब होगा जब एक ही पाद में 
समानार्थक पद आयें, सर्वत्र नहीं 
यदेव समाने पादे समानाभिव्याहारं भवति तज्जामि भवतीत्यपरम्‌। 

उदाहरणार्थ ` “हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदूक्‌ '' ऋग्‌ २.३५.१०, 
इत्यादि मन्त्र में अग्रि को  हिरण्यरूप' तथा “हिरण्यसंदूकू ' कहा 
गया है। ये दोनों पद समानार्थक हैं तथा एक ही पाद में हैं। पर 
निरुक्तकार इसे भी पुनरुक्ति-दोष नहीं मानते। उनके मत में इन 
दोनों शब्दों के अभिप्राय में भी बहुत अन्तर है। सह आवश्यक 
नहीं है कि जो सुनहरे रूपवाला हो वह सुनहरा दिखाई भी दे। 
जैसे अंगारे की आग सुनहरे रूपवाली तो होती है, किन्तु राख से 
ढके रहने पर वह सुनहरी दिखाई नहीं देती | ज्वालाओंवाला अग्नि 
दोनों प्रकार का है हिरण्यरूप भी है और हिरण्यसंदूकू भी। 

३. तीसरा स्वाभिमत पक्ष दिखाते हुए निरुक्तकार कहते हैं 
कि--'यथा कथा च विशेषोऽजामि भवतीत्यपरम्‌।' अर्थात्‌ तृतीय 
मत यह है कि पुनर्रुक्त में अभिप्राय की कुछ-न-कुछ विशेषता 
अवश्य होती है; पुनरुक्ति-दोष बेद में कहीं नहीं है । उदाहरणा के 
लिए उन्होंने निम्न मन्त्र दिया है-- 

योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तम आ वो मूर्धानमक्रमीम्‌। 
अधस्पदान्म उद्ददत मण्डूकाइवोदकान्मण्डूका उदकादिव॥ 
ऋग्‌ २० १६६.५ 
यहाँ कोई राजा अपने सिर उठानेवाला शत्रुओं को सम्बोधन 
कर कह रहा है कि-- मैंने तुम्हारे मूर्धा पर आक्रमण कर दिया 
है। तुम्हारे योगक्षेम को छीनकर मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊँगा। मैंने 
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तुम्हारी बोलती बन्द कर दी है। यदि तुम बोलना चाहते हो तो 
मेरे नीचे रहकर बोलो, जैसे मेंढक जल में रहकर बोलते हैं।'' 
यहाँ मेंढक की जो उपमा दी है उसमें पुनरुक्ति प्रतीत होती है। 
प्रथम कहा, “मण्डूकाः इव उदकात्‌? फिर कहा, ' मण्डूकाः 
उदकात्‌ इव।' परन्तु वस्तुतः दोनों उपमान-वाक्यों में अपनी- 
अपनी विशेषता है | प्रथम वाक्य में “मण्डूका: ' पर नल है, क्योंकि 
उपमावाची शब्द “इव' उसी के साथ है। अभिप्राय यह है कि मेरे 
नीचे रहते हुए तुम वैसे ही प्रसन्नतापूर्वक नोल सकते हो जैसे 
मेंढक हर्ष से बोलते हैं । द्वितीय वाक्य में ‘उदकात्‌? पर बल है 
अर्थात्‌ जैसे मेंढक पानी में से ही बोलते हैं, वैसे ही जब तक 
तुम मेरे अनुशासन में रहोगे तभी तक तुम्हें बोलने का अधिकार 
है। 

इस प्रकार निरुक्तकार के मत में वेद में जहाँ भी पुनरुक्ति 
प्रतीत होती है, वहाँ कुछ-न-कुछ विशेषता अवश्य होती है। कहीं 
भी पुनरुक्ति निरर्थक नहीं होती। 

निरुक्त १०.४० में एक अन्य वेदमन्त्र ' इन्दु ' शब्द के उदाहरण 
रूप में दिया गया है, जिसमें कुछ शब्द पुनरुक्त हैं । '' ...हव्यो न 
स इषवान्‌ मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति। ...अस्त्रवेदघशंसोऽ- 
तरम्‌ अव क्षुद्रमिव स्त्रवेत्‌॥'' त्रा १.१२९.६। यहाँ ` मन्म 
रेजति' तथा ' अवस्रवेत्‌' पुनरुक्त हैं । पहले ' इषवान्‌ मन्म रेजति' 
कहा, फिर विशेषण बदलकर ' रक्षोहा मन्म रेजति' कह दिया। 
आलोचक कह सकता है कि इसके स्थान पर ' इषवान्‌ रक्षोहा मन्म 
रेजति' से ही कार्य-निर्वाह हो सकता था, उस अवस्था में पुनरुक्ति 
भी नहीं होती | इसी प्रकार ' अवस्त्रवेदघशंसोऽवतरं क्षुद्रमिव ' इतना 
कहना पर्याप्त था। ' अवस्त्रवेत्‌' की पुनरुक्ति क्यों की गई ? इसका 
उत्तर देते हुए निरुक्तकार कहते हैं--' अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते, 
यथा अहो दर्शनीया, अहो दर्शनीया इति।'' अर्थात्‌ कहीं-कहीं 
पुनरुक्ति से अर्थ में बड़ा चमत्कार आ जाता है जैसे किसी वस्तु 
के विषय में ' अहो दर्शनीय है अहो दर्शनीय है,' ऐसा दो बार 
कहने से जितनी अधिक उसको दर्शनीयता प्रकट हो जाती है, 
वैसी एक बार कहने से नहीं होती | ऐसा ही प्रस्तुत मन्त्र में है। 
“उस भव्य इन्दु (चन्द्रवत्‌ आह्वादक प्रभु) की मैं स्तुति करता हूँ, 
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जो हमारे विचारों को झकझोर देता है। हाँ, राक्षसी भावों का 
विनाशक वह हमारे विचारों को झकझोर देता है। पाप-प्रशंसक 
भाव हमारे पास से दूर उड़ जाये, हाँ हल्की वस्तु के समान दूर 
उड़ जाये, '' इस प्रकार की पुनरुक्त भाषा में कितना अर्थभूयस्त्व 
हो जाता है, यह सभी अनुभव कर सकते हैं। 

' अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते' इस एक वाक्य में अनेक 
वैदिक पुनरुक्तियों का समाधान यास्काचार्य ने दर्शा दिया है। हमें 
यह स्मरण रखना चाहिए कि वेदमन्त्र व्याकरण के सूत्र नहीं हैं 
जिनमें एकमात्रा-लाघव भी पुत्रोत्सव के समान माना जाता हे । 
वेदमन्त्र तो वह वाक्य है जो हृदय को चमत्कृत कर उसमें स्फुरणा 
उत्पन्न करता है । काव्य में भी हम समस्या-पूर्तियाँ करते हैं, जहाँ 
प्रत्येक पद्य का अन्तिम चरण एक ही होता है शैली विशेष 
भावोह्वोधक मानी जाती है। वेदों में भी जहाँ यह शैली है वहाँ 
हमें उसका आनन्द लेना चाहिए, न कि उसमें पुनरुक्ति-दोष को 
उद्भावना करनी चाहिए। लौकिक कवि जयदेव के गीत गोविन्द 
काव्य में अनेक पद्यों के अन्त में जब “जय जगदीश हरे” या 
“जय जय देव हरे? आता है, तब हम पुनरुक्ति दोष की शंका नहीं 
करते; किन्तु वैदिक काव्य में यदि किसी सूक्त में प्रत्येक मन्त्र के 
अन्त में “अप नः शोशुचदघम्‌' आता है, तो हमें दोष की शंका 
होने लगती है। 

वेद में जहाँ एक बात कई बार कही गई है, उसका समाधान 
भी यास्क की “अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते’ इस उक्ति से हो 
जाता है। वेद का गायक जब किसी बात को पाठक के मन में 
बद्धमूल करना चाहता है तब उसे कहीं उसी भाषा में, कहा भिन्न 
भाषा में बार-बार कहता है । यह हृदय को प्रभावित करने को एक 
शैली है । 


भाष्यकारों के कुछ समाधान 
सायण प्रभृति भाष्यकारों ने भी वैदिक पुनरुक्ति के स्थान- 
स्थान पर समाधान प्रस्तुत किये हैं । यहाँ ऋग्वेद के सायण- भाष्य 
से कुछ स्थल प्रस्तुत किये जाते हें । 
ऋग्‌ २.११.५--“गुहा हितं गुह्मं गूळहमप्स्वपीवृतं मायिनं 
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३२ वेदों में पुनरुक्ति की समस्या 
क्षियन्तम्‌।'' हे शूर इन्द्र, गुहा गुहायां हितं निहितम्‌ अत एव 
गुह्यम्‌ अप्रकाश्यं, गूळहं गूढम्‌, अपीवृतं तिरोहितम्‌। अत्रैकस्मिं- 
स्तिरोधानरूपेऽर्थे पुनरु क्तयस्तिरो धानभूयस्त्वप्रतिपादनपराः । 
अभ्यासे हि भूयानर्थो भवति। यथाहो दर्शनीयाहो दर्शनीयेति। 

ऋग्‌ ७.१०.१ ' उषो न जारः पृथु पाजो अश्रेद्‌ दविद्युतद्‌ 
दीद्यच्छोशुचानः।'' दव्रिद्युतत्‌ दीद्यत्‌ शोशुचानः इति त्रयोऽपि 
शब्दा यद्यपि दीस्तिकर्माणः तथापि दीप्तैः भूयस्त्वज्ञापनाय प्रयुक्ता 
इति न पुनरुक्तिः। अत्यन्तं दीप्यमान इत्यर्थः । 

ऋग्‌ ७.६६.१६--  तच्छक्षुर्देबहितं शुक्रमुच्यरत्‌। पश्येम 
शरदः शतं जीमेव शरदः शतम्‌।'' पुनः श्रुतिरादरार्था। 

ऋग्‌ ८.६६.१५--' अपेदेष ध्वस्मायति स्वयं घैषो अपा- 
यति।'' एष ध्वस्मा ध्वंसको राक्षसादिः अपायति अपगच्छत्ये- 
वेन्द्रसामर्थ्यात्‌। स्वयं घ स्वयमेव एषः अपायति। पुनरूक्तिर्दा- 
ढ्यार्था। 

ऋग्‌ १०.२२.१२-- वयंवयं त आसां सुम्ने स्याम बज्रिव: ।'' 
वयं वयं ऋत्विगयजमानाः । द्विर्वचनमतित्वराप्रदर्शनार्थम्‌। 

ऋग्‌ १०.२२.१५ “पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमम्‌।'' पिब पिब 
इति वीप्सा अतित्वराप्रदर्शनार्थम्‌। हे शूर वीर इन्द्र त्वमभिषुतं 
सोमं शीघ्रं पिब। यागकालातिपातो यावन्न भवति तावच्छीघ्रं 
सोमं पिबेत्यर्थः । 

ऋग्‌ १०.३०.५-—' “याभिः सोमो मोदते हर्षते च।''? मोदते 
मुदितो भवति, हर्षते च । पुनरुक्तिरादरार्था। अत्यन्तं हृष्यतीत्यर्थः । 

ऋग्‌ १०.१०५.११- शतं वा यदसुर्य प्रति त्वा सुमित्र 
इत्थास्तौद्‌ दुर्मिंत्र इत्थास्तौत्‌। आवो यद्‌ दस्युहत्ये कुत्सपुत्रं 
प्रावो यद दस्सुहत्ये कुत्सवत्सम्‌॥'' पुनरुक्तिरादरार्था। ... 
इत्थास्तौदिति विरिक्तिः स्तुतिसमाप्त्यर्था। 

इसी प्रकार महीधर आदि भाष्यकारों ने भी समाधान दर्शाये 
हैं । प्राय: सबने “अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते’ इस यास्कोक्ति का 
ही सहारा लिया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में अष्टमाध्याय के 
प्रथम पाद में कुछ विशेष अवस्थाओं में पुनरुक्ति का विधान किया 
गाया है। अनेक बैदिक पुनरुक्तियाँ इससे अनुमोदित हो जाती हैं । 
कुछ पुनरुक्तियाँ दोष न होकर लाटानुप्रास, यमक, पुनरुक्तवदाभास 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ३३ 
आदि अलंकारों के अन्तर्गत हो जाती हैं। 


प्रसंगभेद में पुनरुक्ति दोष नहीं 

अपने छात्रों को मैं भवभूति का उत्तररामचरित पढ़ा रहा था। 
षष्ठ अंक में एक श्लोक आने पर कई छात्र एक साथ नोल उठे 
कि यह श्लोक तो इसी नाटक में पहले भी आ चुका है। वह 
श्लोक यह था-- 

न किञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्येर्दुःखान्यपोहति । 

तत्‌ तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः॥ 

यह षष्ठ अंक का पञ्चम श्लोक है। द्वितीय अंक का 
उन्नीसवाँ श्लोक भी यही है । श्लोक का सामान्य अर्थ यह है कि 
जो जिसका प्रियजन होता है वह उसकी अमूल्य सम्पत्ति होता है; 
वह कुछ भी न करे तो भी सुख प्रदान करता हुआ दुःखो को दूर 
करता है । दोनों स्थानों पर शब्द भी समान हैं, अर्थ भी समान हैं। 
छात्रों ने कहा कि यह तो पुनरुक्ति-दोष है। मैंने समाधान करते 
हुए कहा कि दोनों स्थानों के प्रसंग भिन्न हैं। द्वितीय अंक में राम 
ने वनवास-काल की सीता की बातों को याद करते हुए यह कहा 
है और षष्ठ अंक में विद्याधर विद्याधरी के लिए यह कह रहा 
है । 


चर्चा कुछ देर और चलती रही तथा यह तथ्य भी सामने 
आया कि भवभूति के कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जो उसके तीनों 
नाटकों में या दो नाटकों में समान रूप से पाये जाते हैं। परन्तु 
सर्वत्र प्रसंग भिन्न है । उदाहरणार्थ निम्न श्लोक उत्तररामचरित तथा 
महावीरचरित दोनों में मिलता है-- 
किन्त्वनुष्ठाननित्यत्वं स्वातन्त्र्यमपकर्षति । 
संकटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायैर्गृहस्थथा ॥ 
रउ० ९६. मट ८४3३ 
उत्तररामचरित में राम के राज्याभिषेक में जनक भी आये हैं । 
उत्सव समाप्त करके जनक अपनी पुरी को चले गये हैं । उनके 
वियोग में सीता उदास हो रही है। उसे सान्त्वना देते हुए राम 
कहते हैं कि तुम्हारे पिता जनक को इसलिए चले जाना पडा हैं, 
क्योंकि उन्हें यज्ञादि कर्मो का अनुष्ठान करना होता है । महावीरचरित 
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में यह वचन विश्वामित्र का है । विश्वामित्र राम से विदा लेते हुए 
कह रहे हैं कि मेरी तुम्हें छोड़ने की इच्छा तो नहीं होती, किन्तु 
क्या करूँ, यज्ञादि अनुष्ठानों की अवश्यकर्तव्यता मुझे तुमसे अलग 
कर रही है। यहाँ भी शब्द और अर्थ दोनों समान होने पर भी 
प्रसंगभेद के कारण पुनरुक्ति-दोष नहीं है। 

अब चर्चा भवभूति से हटकर वेदों पर आ पहुँची। वेदों में 
भी अनेक मन्त्र पुनरुक्त हुए हैं। कई मन्त्र एक ही वेद में एक 
से अधिक बार आये हैं और कई मन्त्र ऐसे भी हैं जो दो तीन 
या चारों वेदों में समान हैं । जो समाधान कालिदास, भवभूति आदि 
के पुनरुक्त श्लोकों के विषय में हो सकता है, वह वेदों के पुनरुक्त 
मन्त्रों के सम्बन्ध में भी हो सकता है। 

इस विषय को उदाहरण से समझ लेना ठीक होगा। एक 
वेदमन्त्र निम्न है-- 

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ 

वेदों में यह मन्त्र इन-इन स्थानों पर आया है-- 

ऋग्वेद १०.९.९, यजुर्वेद ११.५० तथा ३६.१४, सामवेद 
९८३७, अथर्ववेद १.५.१। 

उक्त सभी स्थानों में प्रसंगभेद से यह मन्त्र उपयुक्त बैठ जाता 
है। प्रथम ऋग्वेद का प्रसंग लीजिए। ऋग्वेद के दशम मण्डल में 
पहले सात सूक्त अग्रिविषयक हैं | आठवें सूक्त में भी पहले ६ मन्त्र 
अग्नि के हैं तथा मन्त्र ७ से ९ तक इन्द्र के हैं। फिर नवम सूक्त 
' आपः ' विषयक है, जिसका प्रस्तुत ' आपो हि ष्ठाः? आदि प्रथम 
मन्त्र है । यहाँ ' अग्रि-इन्द्र-आप: ' यह क्रम है। भौतिक दृष्टि से 
देखें तो प्रथम अग्नि में यज्ञ करने से जलवाष्प ऊपर जाकर बादल 
बनते हैं, जिनकी वेद में वृत्र संज्ञा है। फिर इन वृत्रों तथा इन्द्र 
(विद्युत्‌ या सूर्य) का युद्ध होता है तथा इन्द्र वृत्रों का वध कर 
उन्हें नीचे गिरा देता है । तब ' आप: ' अर्थात्‌ वर्षाजल हमें प्रास होते 
हैं। इन वर्षा-जलों का समुचित उपयोग कर हमें स्वास्थ्य, बल 
एवं तेज की प्रासि होती है। 

यजुर्वेद में उक्त मन्त्र दो बार आया है। प्रथम ११वें अध्याय 
का ५०वाँ मन्त्र है। ४९वें मन्त्र में अग्नि को सम्बोधन कर कहा 
है कि अपने विस्तीर्ण बल के साथ देदीप्यमान होता हुआ तू 
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व्याधियों को दूर कर | उसके साथ ही प्रस्तुत ५०वें मन्त्र में इसी 
कार्य के लिए जलों को स्मरण करते हुए कहा है कि तुम हमें 
बल, प्राण और महान्‌ रमणीय दृष्टिशक्ति प्रदान करो। ३६वें 
अध्याय में फिर यही मन्त्र आया है। यह सुख-शान्ति की प्रार्थना 
का अध्याय है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं से सुख-शान्ति की याचना 
को गई है। यहाँ भी यह मन्त्र संगत हो जाता है, क्योंकि इसमें 
जलों से सुख-शान्ति की प्रार्थना है। 

सामवेद में जहाँ यह मन्त्र आया है वहाँ क्रमशः इन्द्र, आप: 
तथा वात के त्रिक (तीन-तीन मन्त्र) हैं । यहाँ प्रसंगभेद के साथ- 
साथ अर्थभेद भी है, क्योंकि सामवेद के भक्तिपरक होने से यहाँ 
' आप: ' का अर्थ आनन्द-रसमयी जगन्माता होता है। 

अथर्ववेद में यह मन्त्र चिकित्सा के प्रकरण में है । इससे पूर्व 
के मन्त्रों में शर, मुञ्ज आदि ओषधियों द्वारा चिकित्सा का वर्णन 
है। इस मन्त्र से सूचित किया है कि हम स्वास्थ्य-प्रा्ि के लिए 
जल-च्िकित्सा भी करें। इस प्रकार एक ही मन्त्र प्रसंगभेद से 
अनेक स्थानों पर आता है तो यह पुनरुक्ति-दोष नहीं है। इसी 
विधि से एक से अधिक मन्त्र या सम्पूर्ण सूक्त भी अनेक स्थानों 
पर पठित हो सकते हैं। वस्तुतः अभी हमने “आपो हि ष्ठा 
मयोभुवः ' का जो उदाहरण दिया है, वह-भी अकेला मन्त्र नहीं, 
अपितु संकेतित सभी स्थलों में इकद्रे तीन-तीन मन्त्र पुनरुक्त हुए 
हैं-' आपो हि ष्ठा' “यो बः शिवतमो रसः' और “तस्मा आरं 
रामाम वो'। इस लेख के प्रारम्भ में उद्धूत पुनरुक्ति के उदाहरणों 


> 


में से अधिकांश का समाधान इस प्रसंगभेद से हो जाता है। 
अर्थभेद में पुनरुक्ति दोष नहीं 

संस्कृत के काव्य-शास्त्रियों ने अर्थ भिन्न होने पर या अर्थ 
एक भी हो तो तात्पर्य भिन्न होने पर पुनरुक्ति को दोष नहीं माना 
है । इस विषय में आचार्य महिमभट्ट प्रणीत व्सक्तिविवेक के निम्न 
वचन द्रष्टव्य हैं-- 

““न ह्यर्थभेदे शब्दसाम्येऽपि कश्चिद दोषः । यथा हसति 
हसति स्वामिन्युच्चै रुदत्यपि रोदिति। द्रविणकणिकाक्रोतं यन्त्रं 
प्रनृत्यति नृत्यति ॥ इति | तदभेदे तु दुष्टतैव, अन्यत्र तात्पर्यभेदात्‌। 
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३६ वेदों में पुनरुक्ति को समस्या 
तच्च भूषणमेव न दूषणम्‌।' वितीय विमर्श, पौनरुवत्यप्रकरण विमर्श, पौनरुक्त्यप्रकरण 
अर्थात्‌ शब्द समान होने पर भी यदि अर्थ में भेद है तो 
पुनरुक्ति-दोष नहीं होता। उदाहरणार्थ उपर्युक्त श्लोक में “हसति ' 
तथा ' नृत्यति’ पद पुनरुक्त हुए हैं, तो भी दोष नहीं है, क्योंकि 
“स्वामिनि हसति हसति, स्वामिनि प्रनृत्यति नृत्यति’ स्वामी के 
हँसने पर हँसता है, नृत्य करने पर नृत्य करता है, ऐसी भिन्नार्थक 
योजना है । जब अर्थ भिन्न नहीं होगा, तभी पुनरुक्ति में दोष होगा। 
साथ ही कभी-कभी अर्थ भिन्न न होने पर भी दोष नहीं होता, 
ऐसा तब होता है जब अर्थ एक होते हुए भी तात्पर्य भिन्न हो। 
केवल इतना ही नहीं कि दोष नहीं होता, प्रत्युत उसे तो लाटानुप्रास 
नामक अलंकार मानते हैं। जैसे 
सस्त्रायन्ते नदीनां सितकुसुमधराः शक्रसंकाश काशा: 
'काशाभा भान्ति तासां नवपुलिनगताः श्रीनदीहंस हंसाः । 
अर्थात्‌ (शक्रसंकाश) हे इन्द्रतुल्य राजन्‌! (सितकुसुमधराः 
काशाः) श्वेत कुसुमों को धारण करनेवाले काश (नदीनां चस्त्रायन्ते) 
नदियों के वस्त्र जैसे प्रतीत हो रहे हैं। ( श्रीनदीहंस) हे लक्ष्मीरूपिणी 
नदी के हंस राजन्‌! (तासां नवपुल्लिनगता:) उन नदियों के नवीन 
रेतीले टापुओं में बैठे (हंसाः) हंस (काशाभाः भान्ति) काशों के 
समान भासित हो रहे हैं। 
यहाँ “काशाः, काशाभाः ' में काश तथा ' श्रीनदीहंस हंसाः ' में 
हंस शब्द पुनरुक्त हुए हैं तथा इनका आर्थ भी एक ही है, तो भी 
तात्पर्य भिन्न होने से पुनरुक्ति दोष नहीं, प्रत्युत अलंकार है । 
यही बात वेद के सम्बन्ध में भी है। कई मन्त्र शब्दशः समान 
होते हुए भी, अर्थ भिन्न रखने के कारण पुनरुक्ति दोष के अन्तर्गत 
नहीं होते। उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र को लीजिए। 
सनादग्ने मृणासि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । 
अनु दह सहमूरान्‌ क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ 
यह मन्त्र वेदों में चार बार आया है। एक बार ऋरग्वेद 
(१०.८७.२९) में, एक बार सामवेद (८०) में, और दो बार 
अथर्ववेद (५.२९.११ तथा ८.३.१८) में | ऋग्वेद में यह राष्ट्र के 
सेनानी को लक्ष्य करके कहा गया है-- हे राष्ट्र के अग्निस्वरूप 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ३७ 
सेनानी ! तुम सदा ही राक्षसों को नष्ट करते हो | युद्धों में वे राक्षस 
शत्रु तुम्हें जीत नहीं पाते। अत: अब भी तुम उन मांसभक्षी शत्रुओं 
को दग्ध कर दो। तुम्हारी चमचमाती तलवार से कोई छूटने न 
'पाये।'' सामवेद भक्तिपरक है, अत: वहाँ अग्निस्वरूप प्रभु को 
सम्बोधन कर कहा गया है-- हे तेजस्वी प्रभो! आप सदा ही उन 
राक्षसी भावों का संहार करते हैं, जो हमें यातना पहुँचाते हैं । हमारे 
अन्दर चलनेवाले देवासुर-संग्रामों में वे राक्षसी भाव आपको जीत 
नहीं पाते | इस वेला में भी हे प्रभो! आप उन्हें दग्ध कर दीजिए। 
आपकी दिव्य संहारक शक्ति के सम्मुख वे टिकने न पायें।'' 
अथर्ववेद के प्रथम स्थल में रोगकृमियों के विनाश का प्रकरण है 
अतः वहाँ अग्नि से यज्ञाग्रि गृहीत होगा, जिसमें ओषधियों के होम 
करने से रोगोत्पादक कृमि विनष्ट होते हैं। द्वितीय स्थल में 
दीर्घायुष्य के प्रकरण में अग्नि रोगों का संहार करनेवाला वैद्य 
होगा। इस प्रकार चारों स्थलों में यह मन्त्र शब्द-साम्य रखते हुए 
भी प्रकरणानुसार भिन्न-भिन्न आर्थो को देता है। यह ठीक है कि 
प्रत्येक स्थल पर दूसरे अर्थ भी ध्वनित होते हैं, पर वे समासोक्ति 
अलंकार द्वारा होते हैं। मुख्यार्थ प्राकरणिक ही होता है। 
एक और उदाहरण देखिए । निम्न मन्त्र अथर्ववेद में दो बार 
आया है-- 
तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमाभासि रोचन॥ 
अथर्व १३.२.१९ तथा २०.४७.२६ 
प्रथम स्थल में प्रकरण अध्यात्म का है। अतः वहाँ सूर्य से 
अज्ञानान्धकार-निवारक परमेश्वर गृहीत होता है। उसे सम्बोधन 
कर कहा हे कि आप संकटों से तारनेवाले, विश्वद्रष्टा तथा ज्योति 
को उत्पन्न करनेवाले हैं और सकल विश्व को प्रकाशित करते हैं । 
द्वितीय स्थल में भौतिक सूर्य गृहीत होता है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट 
ही इस मन्त्र से पूर्व कह दिया है कि परमेश्वर ने दीर्घ प्रकाश 
के लिए आकाश में सूर्य को उत्पन्न किया है- इन्द्रो दीर्घाय 
चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि!' (२०.४७.६) | अतः सूर्यपरक 
अर्थ करेंगे कि, ““हे सूर्य! तू रोगादि से तारनेवाला, सन वस्तुओं 
का दर्शन करानेवाला तथा प्रकाश देनेवाला है और तू ही अपने 
अधीन मंगल, बुध, पृथिवी, चन्द्रादि सब ग्रहोपग्रहों को चमकाता 
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है।'' इस प्रकार भिन्न अर्थ होने के कारण पुनरुक्ति दोष नहीं 
होगा । 

निष्कर्ष 

वेदों के पुनरुक्त स्थलों पर विचार करते हुए हम निम्न 
परिणामों पर पहुँचते हें । 

१. वेदो में शब्द-पुनरुक्ति तथा अर्थ-पुनरुक्ति पर्याप्त होते हुए 
भी पुनरुक्ति-दोष कहीं नहीं है। ऐसा ही यास्क आदि प्राचीन 
वेदज्ञों तथा सायण प्रभृति भाष्यकारों ने भी स्वीकार किया है। 

२. विभिन्न प्रसंगों में जहाँ सम्पूर्ण सूक्त, कुछ मन्त्र या 
अकेले-अकेले मन्त्र पुनरुक्त हुए हैं, वहाँ प्रसंगभेद के कारण 
पुनरुक्त दोष नहीं हैं, क्योंकि उन सभी प्रसंगों में वे मन्त्र अपना 
सौन्दर्य रखते हैं । 

३. कई स्थलों में मन्त्र-साम्य होते हुए भी प्रकरणानुसार अर्थ 
भिन्न हो जाता है । अर्थभेद में काव्यशास्त्रियों ने भी पुनरुक्ति-दोष 
नहीं माना है। अत: वहाँ दोष नहीं है। 

४. समस्यापूर्ति, जहाँ प्रत्येक पद्य के अन्त में एक ही वाक्य 
आता है, दोष नहीं मानी जाती। प्रत्युत यह एक चित्ताकर्षक 
काव्यशैली है। अत: वेद के भी ऐसे प्रसंग पुनरुक्ति दोष से युक्त 
नहीं ठहरते । 

५. उपदेश में एक बात को प्रकारान्तर से पुन:-पुनः कहना 
दोष नहीं होता | वेदमन्त्र भी परम परमेश्वर के उपदेश हैं । अतः 
वेदों में भी यदि यह शैली रखी गई है तो वह पुनरुक्ति-दोष नहीं 
है । इससे पाठक के मन में बह विचार बद्धमूल हो जाता है। ऐसे 
स्थलों में पुनरुक्ति का प्रयोजन दार्ढ्यं (बल देना) होता है। 

६. भय, शोक, असूया, हर्ष, विस्मय, अनुकम्पा, त्वरा, उत्साह 
आदि के प्रदर्शनार्थ पुनरुक्ति शास्त्र-सम्मत है | उसे दोष नहीं माना 
जाता। आचार्य भामह एवं दण्डी ने निम्न शब्दों में इसका प्रतिपादन 
किया है। 

भयशोकाभ्यसूयासु हर्षतिस्मययोरपि । 
यथाह गच्छ गच्छेति पुनरुक्तं न तद्‌ विदु: ॥ 
_ --काव्यालंकार ४.१४ 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ३९ 
अनुकम्पाद्यतिशयो यदि कश्चिद्‌ विवक्ष्यते । 
न दोषः पुनरूक्तोऽपि प्रत्युतेयमलङ्क्रिया ॥ 
काव्यादर्श ३.१३७ 
वेद को भी कई पुनरुक्तियाँ इन अर्थो में आने से दोष नहीं, 
प्रत्युत अलंकार हैं । 

७. कई मन्त्रों में एक-दो पद बार-बार आते हैं। यह हृदय 
के भावोद्रेक को प्रकट करने की एक शैली है । इसे पुनरुक्ति-दोष 
नहीं मानना चाहिए । उदाहरणार्थ 

ममत्तु त्वा दिव्यः सोम इन्द्र ममत्तु यः सूयते पार्थिवेषु । 

ममत्तु येन वरिवश्चकर्थ ममत्तु येन निरिणासि शत्रून्‌ ॥ 

ऋग्‌ १०.३११६.३ 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया। 
पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा॥ 
--अथर्व ६.१९.१ 
अनमित्रं नो अधरादनमित्रं न उत्तरात्‌। 
इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनमित्रं पुरस्कृधि॥ 
--अथर्व ६.४०.३ 

८. लोक में भी याचना में पुनरुक्ति-दोष नहीं माना जाता। 
ऐसा ही वेद में समझना चाहिए। भक्त भगवान्‌ के आगे झोली 
पसार कह रहा है-- 

भूरिदा भूरि देहि नो मा दश्रं भूर्याभर। 
भूरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥ 
नेड्‌ ४.३२.२० 

“हे प्रभो! आप बहुत दानी हैं । हमें बहुत दीजिए। हाँ, कम 
नहीं बहुत दीजिए । सचमुच आप बड़े दानाभिलाषी हैं।'' तर्क से 
देखें तो जब ' भूरिदा' कह दिया, तब ' भूरि दित्ससि' कहना व्यर्थ 
है। इसी प्रकार जब “भूरि देहि न: ” कह दिया, तब “मा दभ्रं भूरि 
आभर' कहने की क्या आवश्यकता ? परं वस्तुतः याचक और 
दानी के बीच या भक्त और भगवान्‌ के बीच तर्क नहीं चलता । 
उपर्युक्त प्रार्थना में अपना विशेष सौन्दर्य है। इससे भक्त को 
भगवान्‌ के प्रति आस्था, याचना के पूर्ण होने का विश्‍वास तथा 
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दोष की शंका नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत ऐसे स्थलों को अलंकार 
समझना चाहिए । 

९. हिन्दी का एक उदूबोधन-गीत है-- 

वीर तुम बढे चलो, धीर तुम बढ़े चलो। 

बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो ॥ 

कितनी जान है इस गीत में! क्या यहाँ “बढ़े चलो' की 
पुनरुक्ति किसी को दोष प्रतीत होती है? इसकी तुलना में निम्न 
बैदिक गीत देखिए 

दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि। 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ 
सूरिरसि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ 
शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि। 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ 

अथर्व २.११.१, ४-५ 

यहाँ भी “असि' तथा ' आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम' की 

पुनरुक्ति में दोष की उद्धावना न कर इसमें जो रस और चारुता 

है उसका आस्वादन करना उचित है। 

१०. कोई व्यक्ति आत्म-प्रकाश की प्राप्ति के लिए यत्नशील 
है। उसे उस प्रकाश की उपलब्धि हो जाती है। अनुपम उल्लास 
में उसके मुख से निम्न उद्गार निःसृत होते हैं-- 

अगन्म स्वः स्वरगन्म सं सूर्यस्य ज्योतिषागन्म । 

अथर्व १६.९.३ 

“पा लिया है प्रकाश, आहा, हमने प्रकाश को पा लिया है। 
हम आत्म-सूर्य की ज्योति से संयुक्त हो गये हैँ।'' यहाँ जो भी 
सफलता का सन्तोष और उल्लास व्यक्त हो रहा है, वह पुनरुक्ति 
के कारण ही है। एवं पुनरुक्ति यहाँ दूषण न होकर भूषणा है। 

इस पद्धति से यदि हम वैदिक पुनरुक्तियों पर विचार करें तो 
हमें निरुक्तकार की “अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते? यह उक्ति सर्वत्र 
चरितार्थ होती हुई प्रतीत होने लगेगी । 
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२. अर्थवैशिष्ट्य एवं ध्वनिमाधुर्य में 
पुनरुक्ति का महत्त्व 
लेखक-स्व० पं० श्री वीरसेन वेदश्रमी, वेदविज्ञानाचार्य 


अक्षर एवं शब्दों की पुनरुक्ति से भाषा एवं काव्य का 
निर्माण। 

किसी भी भाषा के साहित्य के शब्दों का निर्माण अक्षरों की 
पुनरुक्ति बिना हो ही नहीं सकता। शब्दों की पुनरुक्ति का परित्याग 
करके वाक्यों की रचना भी नहीं हो सकती है। अतः सहेतुक 
पुनरुक्ति अपरिहार्य है एवं अहेतुक पुनरुक्ति सदोष है, ऐसा सभी 
को मान्य है। परन्तु काव्य में तो अक्षरों, पदों, पाद, छन्द, अर्ध 
छन्द एवं पूर्ण छन्द की जब पुनरुक्ति की जाती है, तब वह काव्य 
के उत्कृष्टतम रूप सन्दसौन्दर्य, भावगरिमा, अद्भुत्‌ रचनाचातुर्य 
आदि को प्रकट करने लगती है और उसी पुनरुक्ति में विविध 
प्रयोजनपूर्वक विविधार्थ प्रकट करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। 

पुनरुक्ति से संगीत में पूर्णता 

भजन एवं गीतों की प्रथम एक या दो पंक्ति जिन्हें टेक या 
ध्रुवपद कहते हैं, वह प्रत्येक दो या चार पंक्ति के बाद बार-बार 
बोली ही जाती है, उसके पुन:-पुन: बोलने में ही भजन या गीत 
को पूर्णता होती है और न बोलने से अपूर्णता ही अनुभव होती 
है । इसी प्रकार संगीत में स्थायी एवं अन्तरा दो विभाग होते हैं। 
अन्तरा के पद अनेक होते हैं । परन्तु प्रत्येक अन्तरा के पूर्ण होने 
पर स्थायी पदों का गायन किये बिना संगीत अपूर्ण ही रह जाता 
है । अतः पुनरुक्ति को सदैव ही दोष के रूप में ग्रहण नहीं किया 
जा सकता है । 


पुनरुक्त मन्त्रों से कर्मकाण्ड को क्रियात्मक पूर्णता 
वेद में पुनरुक्त पादर्च, अर्धर्च, कुछ शब्दों की विभिन्नता से 
प्रयुक्त सम्पूर्ण मन्त्र, पूर्ण साम्यता से प्रयुक्त वही मन्त्र या मन्त्र= 
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४२ अर्थवैशिष्ट्य एवं ध्वनिमाधुर्य में पुनरुक्ति का महत्त्व 
समूह अपने विषयक्रम, ज्ञान, कर्म और साधना की पूर्ति निमित्त 
आवश्यक एवं उपयोगी है। वेदों के विषय एवं कर्मकाण्ड के 
देवताक्रम तथा सृष्टि के देवताक्रम की अनभिज्ञता से केवल मात्र 
पूर्व प्रयुक्त मन्त्र को पुनः आया हुआ देखकर कुछ व्यक्तियों ने 
घोषणा कर दी कि वेद में पुनरुक्ति है। अत: इसको सदोष मानकर 
किन्हीं ने पुनरुक्त मन्त्रों को संहिताक्रम में से पृथक्‌ करके मन्त्र 
संख्या कम कर दी। इसी प्रकार यदि और अधिक विचारेंगे तो 
कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जो यह भी कहते हैं कि वेद में एक 
ही विषय के अनेक मन्त्र हैं और उनके भाव भी लगभग एक 
समान हैं, अतएव उनमें से कुछ ही मन्त्र चुन लेने चाहिएँ। इससे 
वेद का अनावश्यक कलेवर भी छोटा हो जाएगा और सरलता से 
थोड़े ही समय में वेदों का पठन-पाठन भी हो सकेगा। इस पक्ष 
के एक महानुभाव से भेंट एक बार हुई तो उन्होंने कहा कि 
लगभग २५० मन्त्र ही इस प्रकार से वेद के ज्ञान को प्रकट करने 
में पर्याप्त समर्थ हैं, अतः उनका चयन करके वेद के विशाल 
कलेवर को छोटा कर देना चाहिए | 


पुनरुक्ति का आधार सृष्टि है 

परन्तु ऐसे महानुभावों को समझना चाहिए कि अल्पज्ञ मनुष्यों 
को पुनरुक्ति दोषपूर्ण मानी जा सकती है और विद्वान्‌ की पुनरुक्ति 
सहेतुक होने से सविशेष मान्य की जाती है | उसमें अनेक अलंकार 
एवं उच्चतर व्रिशेषताएँ दृष्टि होने लगती हैं। पुनरुक्त शब्द, छन्द 
या मन्त्र का सम्बन्ध अपने प्रतिपाद्य विषय, देवता एवं कर्मकाण्ड 
से अनेक प्रकार से सम्बन्धित होता है अथवा उसी की प्रमा, 
प्रतिमा, प्रतिकृति, अनुकृति आदि से सम्बन्धित होता है, अत: 
उसके लिए शब्द, पद या मन्त्रों की भी प्रतिकृति या अनुकृति 
आवश्यक हो जाती है। यही पुनरुक्ति प्रतीत होती है। अत: वेद 
को पुनरुक्ति स्मृति- भ्रंशता या अज्ञानतावश नहीं है, अपितु प्रतिपाद्य 
विषय के यथार्थज्ञान का वह चित्रण है, एवं स्वरूप से अभिन्न होने 
से आवश्यक एवं अनिवार्य है। वेद को मानवी रचना मानने पर 
तो दोषपूर्ण कहने का साहस मानव कर सकता है, परन्तु उसको 
सर्वज्ञ की रचना अथवा उसी का ज्ञान मानने पर उसमें दोषदर्शन 
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से अपनी ही अल्पज्ञता का दर्शन होता है। 


सृष्टि में प्रतिकृति काव्य में अलंकार है 

उपमान और उपमेय की गुणसाम्यता या गुणा को प्रतिकृति 
से ही तो उपमालंकार शब्दमय होता है। विभिन्न तत्त्वों या पिण्डों 
की प्रतिकृति भाषामाध्यम में शब्दप्रतिकृति में प्रकट होती है। 
शब्दप्रतिकृति ही पुनरुक्ति है। अतः ऐसी पुनरुक्ति अलंकाररूप में 
सुशोभित हो जाती है। 

श्लेषालंकार समान पदों के विभिन्नार्थ से ही बनता है। 
अनुप्रास समान अक्षरों की रचना से बनता है। लाटानुप्रास शब्दों 
की ऐसी पुनरुक्ति से जिससे अन्वयादि के फेर से विभिन्न अर्थ 
होते हैं बनता है। ऐसी स्थिति में ज्ञात होता है कि पुनरुक्ति से 
काव्य में जीवन और अभिनव सौन्दर्य भी विविधार्थ के साथ 
प्रभावित होता रहता है। जैसे-कवयामि वयामि यामि--इस 
पंक्ति में यामि' पद तीन बार और “वयामि' पद दो बार आया 
है । परन्तु “यामि' पद के पूर्व “व” संयुक्त कर देने से और “वयामि” 
पद के पूर्व 'क' संयुक्त कर देने से तीनों पदों की अलंकारपूर्ण 
रचना से पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ प्रकट होने लगे। इस कविता में जो 
सौन्दर्य, भावप्रदर्शन, शब्दलालित्य एवं माधुर्य प्रकट हो रहा है वह 
है तो पुनरुक्ति के कारण ही, जो कभी भी सदोष तो मान्य की 
ही नहीं जा सकती, अपितु सदैव सौन्दर्यमय ही मान्य की जायेगी । 

इसी प्रकार आर्यभाषा की कविताओं में ऐसे अनेक उदाहरण 
हैं । कविवर भूषण की कविताओं से सब परिचित ही हैं | उनकी 
कविता का एक छोटा-सा वाक्य है-- जो तीन बेर खाती थीं, 
चे बीन बेर खाती हैं” यहाँ--'“बेर खाती'' का दो बार प्रयोग 
हुआ है। परन्तु यह पुनरुक्ति सदोष नहीं है, अपितु काव्यमय 
उत्कृष्ट रचना, शब्दसाम्य एवं अर्थवैशिष्ञ्य का ही परिचायक है । 
ऐसी स्थिति में विद्याओं के परम सागर, सर्वज्ञ परमेश्वर के 
वेदरूपी काव्य में पुनरुक्ति सदोष कैसे हो सकती है ? 


पुनरुक्त मन्त्रों में दोषदर्शन अनार्ष दृष्टि हे 


जब तक हम गम्भीरता से वेद के मर्म या रहस्य को समझें 
तब तक हमें पुनरुक्ति भले ही प्रतीत हो, परन्तु वेद के रहस्य को 


| १0 < 
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समझनेवालों के सामने उसमें दोष नहीं है, अपितु विशेषता तथा 
सौन्दर्य ही है। देव-देवर्षि स्वामी दयानन्दजी महाराज तथा अन्य 
ऋषि-महर्षियों ने इसके रहस्य को समझा था, अत: उन्होंने बार- 
बार प्रयुक्त मन्त्रों के अर्थ उन-उन स्थलों पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
से ही किये हैं। सर्वत्र एक-समान अर्थ नहीं किये। देव-देवर्षि 
दयानन्द स्वामीजी महाराज ने पुनरुक्त मन्त्र के लिए ऐसा कहीं 
नहीं लिखा कि“ इस मन्त्र का भाष्य पूर्व किया जा चुका है, वहाँ 
देखें ।'' परन्तु सायण-महीध्र-उव्खटादि अनार्ष भाष्यकारों ने 
व्याख्यात मन्त्र के वेद में पुनः उपस्थित हो जाने पर वहाँ भाष्य 
न करके यही लिख दिया है कि पहले भाष्य हो चुका है, वहाँ 
देखें । इन्हीं अनार्ष भाष्यों को पढ़ने से और इनको ही प्रामाणिक 
मानने से वेदों में पुनरुक्ति का मिथ्या ज्ञान लोगों को प्रतीत हुआ, 
जो कि सर्वथा त्याज्य ही है। 


प्रकृति में प्रतिकृति का दर्शन 

प्रकृति को अद्भुत रचना में पुनरुक्ति, प्रतिकृति या प्रतिमान 
भाव सर्वत्र है। यदि यह न हो तो सृष्टि की रचना में अपूर्णता 
ही रहेगी | यदि किसी के दो नेत्रों के बजाय एक ही नेत्र हो, तो 
वह अपूर्ण ही माना जाएगा। इसी प्रकार एक कान, एक हाथ, एक 
पैर, दोनों हाथ और पैरों की असमान अंगुलियाँ होने पर सदोष 
माना जाएगा । अतः प्रकृतिरचना में जैसे प्रतिकृति या समान कृति 
सहेतुक एवं सौन्दर्यप्रद है, उसी प्रकार वेद के काव्य में भी वह 
सहेतुक, सौन्दर्यप्रद एवं माधुर्यजनक है । भाषाशास्त्र की विशेषता 
को न जाननेवाला व्यक्ति कह सकता है कि एक ही गति अर्थ 
के लिए अनेक शब्दों को रचना व्यर्थ है। एक ही पदार्थ के अनेक 
नाम व्यर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार वेद के विविध विज्ञान को न 
समझनेवाला व्यक्ति भी कह सकता है कि वेद में पुनरुक्ति सदोष 
है, व्यर्थ है। 


पुनरुक्त मन्त्रों में व्रिशेषार्थो का दर्शन आर्षशैली है 
किसी वेदमन्त्र के एक-समान शब्दरूप को अन्यत्र किसी 


स्थान में आ जाने मात्र से ही दोष नहीं समझना चाहिए। जैसे 
प्रकरणभेद से एक ही शब्द के अनेक अर्थ सुनिश्चित प्रकाशित 
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होने लगते हैं, उसी प्रकार वेदमन्त्र की पाद ऋचा, अर्ध ऋचा या 
सम्पूर्ण ऋचा भी अपने विविधार्थ की विशेषता ही प्रकट करती 
है। देव-देवर्षि दयानन्द के वेदभाष्य में यह आर्षशैली सर्वत्र 
दृष्टिगोचर हो रही है। ईश्वर-स्तुतिप्रार्थनोपासना के मन्त्रों को ही 
|] । उसमें--' 'कस्मै देवाय हविषा विधेम'' पद चार मन्त्रों 
में आया है और उनके भाष्य में इस पद के अर्थ में प्रत्येक स्थल 
पर कुछ-न-कुछ विशेषता ही आप उसमें प्राप्त करेंगे। इस प्रकार 
मन्त्रभागों या मन्त्रों के आर्थो में आप प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त 
समान मन्त्र के अर्थभेद का कारण आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
आधिदैविक एवं आधियाज्ञिक तथा संहिता में क्रम रूप से पठित 
मन्त्र का पूर्वापर दैवत क्रम भी है। उस पर ध्यान देना चाहिए । 
अतः पुनरुक्त मन्त्र सर्वत्र सहेतुक ही हैं। 
पुनरूक्त मन्त्रों में विभिन्न उच्चारण एवं 
गानशैली का ज्ञान 

देव-देवर्षि दयानन्द स्वामीजी महाराज ने वेद-पुनरुक्त मन्त्रो 
के कारण विशेषता ही अनेक प्रकार से अनुभव की और लिखा 
कि एक ही मन्त्र चारों वेदों में पठित होने से चारों वेदों के चार 
प्रकार की गान विद्या को प्रकट करता है। अर्थात्‌ एक ही मन्त्र 
का चारों वेदों की पाठ एवं गानशैली से चार प्रकार से गान भी 
किया जा सकता है। क्या पुनरुक्त मन्त्र की यह महती विशेषता 
गानात्मक दृष्टि से अद्भुत नहीं है । ऐसी पुनरुक्ति से तो गानविद्या 
का विकास होता है। अतः जब वेद में परम निष्णात, साक्षात्कृतधर्मा 
ऋषियों को मन्त्रों के पुन: पठित होने पर उसके अर्थ में भी और 
विविध विद्याओं के ज्ञान में भी नवीनता का प्रकाश प्राप्त होता रहा 
है, तब वेदमन्त्रों की पुनरुक्ति सदोष कैसे मान्य की जा सकती 
है। अल्पज्ञ, वेद में अकृतपरि श्रम, अतपस्वी व्यक्तियों को ही ऐसा 
दोष मालूम पड़ेगा, जो कि मान्य नहीं हो सकता। जिस प्रकार 
पीलिया रोग से आक्रान्त व्यक्ति का सबको पीला ही देखना 
अवास्तविक एवं दोषपूर्ण ज्ञान ही है, तद्वत्‌ अनार्ष व्यक्तियों की 
वेद के विषय में भ्रान्त धारणाएँ, भ्रान्त मत, भ्रान्त स्थापनाएं 
अविद्यादि दोषजन्य होने से सर्वथा अमान्य ही हैं। 
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४६ अर्थवैशिष्ट्य एवं ध्वनिमाधुर्य में पुनरुक्ति का महत्त्व 

पुनरुक्ति संगीत का जीवन एवं सौन्दर्य है 

कस्मै देवाय हक्रिषा विधेम, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु आदि पादचर्चा अनेक मन्त्रों में 
संयुक्त हैं। इनकी पुन: पुनरुक्ति वक्ता और श्रोताओं को जहाँ 
आनन्दविभोर कर देती है, वहाँ बह अपने परम लक्ष्य की ओर 
विविध प्रकार से केन्द्रित करती रहती है। काव्य की दृष्टि से तो 
रुचिकर, सौन्दर्यप्रद एवं माधुर्यजनक भी है। 

एक ही मन्त्र में- व्रतं कृणुत व्रतं कृणुत, सदुद्रवत्स्वाहुत: 
सदुद्रवत्स्वाहुतः, स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌, मरस्य शिरोसि मखाय 
त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखस्य शिरोसि मखाय त्वा मखस्य त्वा 
शीर्ष्णे मस््राय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे' इत्यादि प्रकार के पाठ 
क्या अकारण ही हैं! मन्त्र की एक ही प्रकार की पंक्ति को उसी 
में अनेक बार करना, पुन: अन्य भी मन्त्रों में प्रयुक्त करना तथा 
सम्पूर्ण मन्त्र में समान शब्द-पंक्तियों की ही पुन:-पुनः प्रयुक्त 
रचना को देखकर भले ही बाल बुद्धिवाले उसे पुनरुक्त कहें, परन्तु 
वस्तुतः काव्ससंगीत और भावाभिव्यक्ति की अभिनव कला और 
अत्यधिक वि का ही वह कारण बन जाती है। कोई गायक 
बार-बार एक ही स्वरलहरी में उन्हीं शब्दों को गा-गाकर उस राग 
के स्वरों से अन्तरिक्ष को परिपूर्ण कर देता है और प्रत्येक बार 
के उन्हीं शब्दों में भिन्न-भिन्न भाव भी भर देता है। श्रोतागण उस 
स्थिति में देह की सुधबुध भूलकर किसी और ही आनन्दमय 
स्थिति में पहुँच जाते हैं। गायक के गान-तान आलापों की गणना 
पुनरुक्ति नहीं कहलाती है, अपितु गान की कला के परिचायक 
के रूप में प्रशंसनीय मान्य की जाती है। 


पुनरुक्त शैली से ज्ञान एवं साधना की 
उत्तरोत्तर उन्नति 
पुनरुक्ति के बारे में आक्षेप प्रधान रूप से पूर्णरूप से पुनः 
प्रयुक्त मन्त्र के लिये ही है। ऋग्वेद के अनेक मन्त्र ऋग्वेद में भी 
हैं और यजु, साम, अथर्ववेद में भी हैं | इसी प्रकार कुछ अनुवाक 
या सूक्त भी जो एक वेद में आते हैं वे अन्य वेदों में भी आते 
हैं । सूक्तों, अनुवाकों एवं प्रकीर्ण मन्त्रों के शब्दों में कहीं पूर्ण 
साम्य है, कहीं एक-दो शब्दों का भेद भी है। समता प्रतिपाद्य 
विषय को दूढ़ता को एवं सुनिश्चितता को प्रकट करती हे और 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Dnt i. OM MMPI ir RRM EPI NES CNMI S. 


त ठा र नु न क क रनङाणाणाणा णाल पण जाणाणणाणाणणणणणिणिणिििििणा। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड में पुनरुक्ति दोष नहीं ४७ 
शब्दभेद अर्थ के प्रकाश करने में सहायक होता है। बेदभेद से 
ज्ञान, कर्म, उपासना की उपयोगिता की भिन्नता हो जाती हे, अत: 
विभिन्न साधनाओं द्वारा क्रमश: साधना के ज्ञान का प्रकाश पुनरुक्त 
शैली से ही प्राप्त होता है। 

वेदभेद से साधनाभेद 
वेदभेद से मन्त्र की संज्ञा भिन्न हो जाती है। ऋग्वेद में 
जिसकी ऋचा संज्ञा है, सामवेद में उसी की साम संज्ञा है | यजुर्वेद 
के अ० ३६ के प्रथम मन्त्र में कहा है-*ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो 
यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये’, अर्थात्‌ ऋग्वेद के मन्त्रों की 
साधना सर्वप्रथम वाणी के द्वारा करनी चाहिए और नामरूपात्मक 
जगत्‌ का भौतिक तत्त्वात्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पुनः उसी 
मन्त्र को साधना यजुःरूप से, अर्थात्‌ मन से उसी विषय का पुनः- 
पुनः चिन्तन, निदिध्यासन करना चाहिए तथा उसे कर्म में प्रयुक्त 
करना चाहिए। पुन: उसी मन्त्र को प्राणों के साथ ओतप्रोत करके 
प्राणमय साधना, अर्थात्‌ उपासना करनी चाहिए । प्राणमय साधना 
अपनी प्रियतम साधना है । इस प्रकार एक ही मन्त्र वेदभेद से 
अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ साधना की भी प्रेरणा देता है । 


वेदभेद से स्वरोच्चारण, प्राणक्रिया और 
गात्रमुद्राओ मे भिन्नता 

वेदभेद से उन्ही मन्त्रो के छन्दोमय उच्चारण-काल में भेद हो 
जाता है और कालभेद से अतिरिक्त उच्चारण शैली एवं गायन- 
भिन्नता भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त स्वरप्रदर्शनप्रक्रिया-भेद 
भी हो जाने से हस्त एवं गात्र को विविध मुद्राओ का भेद भी 
हो जाता है। इस से प्रधान रूप से शरीर के प्राणों पर भी विशेष 
गति होती है। अर्थात्‌ जब एक ही मन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ बेदों में 
आता है तो पृथक्‌-पृथक्‌ विद्या-विज्ञान, कर्म और उपासना के 
द्वारा शरीर, मन और प्राण को साधना का द्योतक होता है। 


पुनरुक्ति सृष्टिविज्ञानाश्रित है 
जब एक ही वेद में या उसके एक ही अध्याय में मन्त्र पुनः 
प्रयुक्त होता है तो वह पूर्व देवता के मन्त्र का इस मन्त्र के देवता 
के साथ अपनी विशेष स्थिति का प्रकाश करता है, जिसका 
सम्बन्ध सृष्टि-विज्ञान से सम्बन्धित होता है । उदाहरणार्थ--यजुर्वेद 
अध्याय १८ के १६-१८ मन्त्रों में सृष्टि के विविध पदार्थों के साथ 
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£ 0 एत त त पाका का मह 
एक-एक पदार्थ के नामनिर्देशपूर्वक ' इन्द्र' पद को संयुक्त किया 
गया हे--' अग्रिश्च म इन्द्रश्च मे, सोमश्च म इन्द्रश्च मे, सविता 
च म इन्द्रश्च मे।' इस प्रकार १८ पदार्थो के साथ इन्द्र को संयुक्त 
किया गया है जिससे ज्ञात होता है कि इन्द्रतत्् की उक्त प्रत्येक 
तत्त्व के साथ क्रियाशीलता विविध प्रकार से है। इसी प्रकार 
पुनरुक्त मन्त्र भी अपने दैवत-क्रम, ऋषि-क्रम, छन्द:-क्रम और 
स्वर से पूर्व मन्त्र के देवता, ऋषि, छन्द और स्वर के साथ अपनी 
अनुकूलता, ऐक्यभाव, पूरक स्थिति, पुष्टिप्रद स्थिति आदि को 
प्रकट करता है। 
ऋषि-देखता-भेदपूर्वक पुनरुक्ति 

इसके अतिरिक्त कभी-कभी पुनरुक्त मन्त्रों में क्रषि-भेद भी 
हो जाता है, कभी-कभी देवता-भेद भी होता है और कभी-कभी 
ऋषि और देवता दोनों का ही भेद होता है। ऋषि और देवता का 
भेद हो जाने से तो मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय तथा विचार-चिन्तन- 
शैली में मौलिक भेद हो जाता है। अतः पुनरुक्त प्रतीत होता हुआ 
वह मन्त्र अन्य अर्थ को ही प्रकट करनेवाला है, ऐसा ही समझकर 
उसका अर्थ देवता और ऋषि के आधार पर चिन्तन करना चाहिए। 

पुनरुक्त मन्त्रों के दो प्रकार 

पुनरुक्त मन्त्र वेद में दो प्रकार के दृष्टिगोचर होते हैं (१) 
पूरा मन्त्र ही अन्यत्र उपलब्धि के रूप में विद्यमान है। ऐसी 
ऋचाओं को “गलित त्रञ्चा' संज्ञा है । इन्हें अनुप्रविष्टा भी मानते 
हैं । अर्थात्‌ कारण विशेष से पुन: पूर्व मन्त्र का प्रयोग है। गलित 
ऋचाओं की गणना संहिता-मन्त्र-गणना में होती है। 

(२) दूसरा प्रकार मन्त्र के प्रतीकमात्र पाठ का है। जब दो 
या अधिक पूर्वोक्त त्रर्चाओ का ब्रह्मयज्ञपाठान्तर्गत या कर्मकाण्ड 
विशेष में प्रयोग आवश्यक होता है, तब कर्मकाण्ड या पाठ- 
विशेष में उन्हें जहाँ प्रयुक्त करना चाहिए वहाँ संहिता में उस ज्ञान 
के लिए उनकी प्रतीके विद्यमान हैं | ऐसी प्रतीकों की गणना मन्त्र 
से पृथक्‌ नहीं मानी जाती है, जब तक उनका प्रयोग किसी कर्म- 
विशेष में न किया जावे। 


पुनरुक्ति के प्रकार-भेद से अर्थ एवं 
कर्मकाण्ड पर प्रभाव 
उपरोक्त दोनों प्रकार की पुनरुक्ति से वेद के सामान्य ज्ञान 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं जी BM क री 
और कर्मकाण्ड का एक-साथ भेद की प्रकट हो जाता हे । 
उदाहरणार्थ-- लोकं ता इन्द्रम्‌' यह प्रतीक-वाक्य यजुर्वेद १३.५८, 
१४.१०, १४.२२ और १४.३१ में चार बार प्रयुक्त हैं, जो कि 
यजुर्वेद अध्याय १२ के ५४, ५५ और ८६वें मन्त्र की प्रतीके हैं । 
यह चितियज्ञों के मन्त्रं में हैं, एक चिति के पश्चात्‌ दूसरी चिति 
के मध्य इनका प्रयोग किया गया है। प्रयोग चिति की विशेष रचना 
के पश्चात्‌ सामान्य चिति जो सब में हैं उसके निदर्शन के लिए 
हैं। जैसा कि व्यवहार में “शेष पूर्ववत्‌' का प्रयोग होता है। इसी 
प्रकार इन प्रतीकों से तीन मन्त्रों द्वारा अवशिष्ट रचना की साम्यता 
एवं पूर्णता करने का आदेश है। 


प्रतीक पुनरुक्ति के दो भेद 

प्रतीक द्वारा पुनरुक्ति में भी दो प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं-- 
(१) निर्दिष्ट मन्त्रों की प्रतीकों का उल्लेख | यथा यजुर्वेद अध्याय 
३३ के मन्त्र ३३ में-'तं प्रत्नथा। अयं वेन: । चित्रं देवानाम्‌? 
तीन मन्त्रों को प्रतीके पठित हें | 

(२) अनुवाक के प्रथम मन्त्र की प्रतीक का उल्लेख यथा-- 
यजुर्वेद अध्याय ३२ के तीसरे मन्त्र में-- (१) “हिरण्यगर्भ इत्येषः ' 
से ' हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताग्रे, यः प्राणतोनिमिषतो०, यस्येमे 
हिमवन्तो महित्वा० और य आत्मदा बलदा० '--इन चार मन्त्रों 
के अनुवाक का क्रमशः ग्रहण है, न कि एक ही मन्त्र का। ये 
चारों मन्त्र यजुर्वेद के २५वें अध्याय का दशम अनुवाक है। अतः 
यहाँ “हिरण्यगर्भ इत्येषः ' से इस पूरे अनुवाक का ग्रहण हुआ है। 
इसी प्रकार ३२.३ में ही पठित “यस्मान्नजात इत्येषः ' से यजुर्वेद 
अध्याय ८ में पठित ३६वें एवं ३७वें मन्त्रों का 'यस्मान्नजातः परो 
अन्यो अस्ति०' और "इन्द्रश्च सम्राटू०' का ग्रहण है जो कि 
अष्टम अध्याय में १२वाँ अनुवाक है और २ मन्त्रों का ही है। 
इससे यहाँ एक-एक मन्त्र की प्रतीक से अनुवाक के शेष मन्त्रों 
का भी ग्रहण हुआ है। 

यजुर्वेद अध्याय ३२ के मन्त्र तीसरे की पंक्ति में उपरोक्त 
सन्दर्भ का निम्न पाठ है--' हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हि्%सीदित्येषा 
सस्मान्न जात इत्येषः '। यदि यहाँ “हिरण्यगर्भ इत्येषः, मा मा 
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७० अर्थवैशिष्ट्य एवं ध्वनिमाधुर्य में पुनरुक्ति का महत्त्व 
हि&सीदित्येषा यस्मान्नजात इत्येषा '--ऐसा पाठ होता तो केवल 
मात्र ' यस्मान्न जात:' आदि ऋचा ही ग्रहण को जाती। यदि 
“ड्त्येषा' यह भी पाठ में न होता और ' हिरण्यगर्भ मामाहि£सीद्‌ 
यस्मान्न जात: ' ऐसा पाठ होता तो केवल ये ही तीन मन्त्र ग्रहण 
होते। 

परन्तु “मा मा हिरसीदित्येषा' कहने से इसी एक ऋचा का 
ग्रहण हुआ और “हिरण्यगर्भ इत्येषः ' कहने से तथा--' यस्मान्नजात 
इत्येषः' कहने से इनके अनुवाकों का ग्रहण हुआ। इससे यह 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि वेद संहिताओं की आनुपूर्वी एवं रचना 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 


क्या पुनरुक्त मन्त्र भी प्रतीकवत्‌ प्रयुक्त हों ? 

प्रायः लोग शंका करते हैं और पूछते हैं कि पुनरुक्त मन्त्रों 
का भी प्रतीकवत्‌ निर्देश हो सकता था। अत: कुछ मन्त्रो को 
पूर्णरूप से पुनरुक्त रूप में रखा जाना और कुछ को प्रतीक रूप 
में रखा जाना यह संगत प्रतीत नहीं होता । परन्तु जब हम इन दोनों 
स्थितियों पर गम्भीरता से विचारते हैं तो देव-देवर्षि दयानन्द 
स्वामीजी महाराज के भाष्य से उत्तर प्राप्त होता है कि ये प्रतीकें 
कर्मकाण्ड विशेष में प्रयुक्त हें । अर्थात्‌ प्रतीको द्वारा पुनरुक्त मन्त्रों 
को स्थिति संहितापाठ तथा संहिता के ज्ञान में उनकी उपयोगिता 
या उनका प्रयोग नहीं किये जाने से गौण है। उनकी वहाँ की 
स्थिति या वहाँ की संगति सार्वकालिक नहीं है, अपितु कर्मविषय 
के प्रयोजनमात्र के लिए ही है। 


पुनरुक्त मन्त्र संहिता का अंग हें और प्रतीक पाठ 
'कर्मकाण्डविशेष का अंग हे 

जिन मन्त्रों को पुनः एक स्थल पर या अनेक स्थानों पर 
पूर्णरूप से संहिता की आनुपूर्वी में प्रयुक्त किया गया है, वे वहाँ 
अनिवार्य ही है । उनके प्रयोग करने न करने में ऐच्छिक स्वातन्त्र्य 
नहीं है | इसलिए पूर्ण मन्त्र का पुन:-पुन: प्रयोग और प्रतीकमात्र 
का पाठ-भेद अपना विशेष महत्त्व रखता है, अर्थात्‌ सार्वत्रिक 
अनिवार्य पाठ के लिए मन्त्रो का पुन: ही पूर्णरूप से प्रयोग किया 
गया है और जहाँ कर्म विशेष में ही मन्त्र-प्रयोग अभीष्ट होगा 
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वहाँ प्रतीकमात्र पाठ हे । 

ऐसी स्थिति में कहीं-कहीं पूर्वोक्त मन्त्र की आधी ऋचा का 
भी प्रयोग किसी मन्त्र में संयुक्त कर दिया जाता है, तो वह त्रिपाद 
ऋचा हा जाता ह। कभी-कभी पूर्वोक्त दो मन्त्रों में से एक मन्त्र 
का पूरा आर दूसरे का आधा भाग लेकर १ ॥ मन्त्र प्रयक्त करना 
आवश्यक हा जाता है, तो वहाँ पर वह तीन पाद की ऋचा एक 
हा नाना जाती हे | यथा यजुर्वेद के अध्याय तृतीय के २५वें एवं 
र्ल मन्त्रां म से पूर्व का पूर्ण मन्त्र और २६वें का पूर्वार्ध भाग 
लेकर यजुर्वेद अध्याय १५ में ४८वाँ मन्त्र है और २८वें अध्याय 
में भी यही त्रिपाद्‌ मन्त्र ४७वाँ हे । देव र्ष स्वामी दयानन्दजी 
न यजुतद सस्कृतार्य-भाष्य के प्राक्कथन में जहाँ मन्त्रों की संख्या 
गणना का कोष्ठक बनाया हे वहाँ उसमें २५वें अध्याय में ४७ ही 
मन्त्र को गणना मान्य को हे ४८ नहीं | 


विविध प्रकार की पुनरुक्ति से वेद-माधर्य 
इस प्रकार स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुनरुक्त मन्त्रो का जो 
प्रयोग वेद में किया गया है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । शब्दों, पदों 
पादो, आधी ऋचाओं और अधिकतम साम्यवाली पूर्ण ऋचाओं 
की पुनरुक्ति जहाँ ज्ञान से परिपूर्ण है, वहाँ उसमें काव्य माधुर्य भी 
भरा हुआ हैं। इस लेख में हम वेद-माधुर्य के कतिपय उदाहरण 
प्रस्तुत कर रहे हैं-- 
( ९ ) अक्षर, शब्द एवं पद माधुर्य-- 
१. अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते ॥ 
(साम ५६४) 
२. अर्चत प्रार्चत नर: प्रियमेधासो अर्चत । 
अर्चन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धृष्ण्वर्चत॥ (साम ३६२) 
३. अश्विभ्यां पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्चस्व | 
स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ ॥ (यजु ३८.४) 
४. आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति ॥ (अथर्व ४.२०.१) 
५. इड एह्यदित एहि सरस्वत्येहि। असावेह्यसावेह्यसावेहि ॥ 
(यजु ३८.२) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लक ठा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ष्र अर्थवैशिष्ट्य एवं ५२ अर्थवैशिष्ट्य एवं ध्वनिमाधुर्य में पुनरुक्ति का महत्त्व में पुनरुक्ति का महत्त्व 
६. कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा 
युनक्ति ॥ (यजु १.६) 

७. कोसि कतमोसि कस्यासि को नामासि। (यजु ७.२९) 


८. धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योस्मान्धूर्वति तं धूर्व यं वयं 


धूर्वामः । (यजु १.८) 

९. प्रत्युष्टः रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्त रक्षो निष्टला अरातयः। 
(यजु १.७) 

१०. वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ | 
(यजु १.३) 

११. मधु मधु मधु। (यजु ३७.१३) 


(२) द्विपद माधुर्य 
१. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे। (साम ३५) 
२. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । (साम १६३) 
३. यो रयिं बो रयिन्तमो यो छझुम्नैर्छुम्नवत्तमः। (साम ३५१) 
४. दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि । 
(अथर्व २.११.९) 
५. काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
(यजु १३.२०) 
(३) पाद ऋचा का अनेक मन्त्रों में समान प्रयोग 
१. कस्मै देवाय हविषा विधेम । 
(यजु २५.१०, १३; १२.१०२; ३२.६) 


२. तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । (यजु ३४.१-६) 

३. तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: । (अथर्व १०.७.३२-३४, ३६) 

४. मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे । (यजु ३७.३-१०) 
( ४ ) द्विपादोक्ति माधुर्य 

१. स दुद्रवत्स्वाहुतः स दुद्रवत्स्वाहुतः। (यजु १५.३४) 

२. व्रतं कृणुत व्रतं कृणुत । (यजु ४.११) 

३. हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि । (यजु १.१५) 


४. विश्वस्य दूतममृतं विश्वस्य दूतममृतम्‌। (यजु १५.३३) 
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(५) मन्त्र के तृतीय चरण की अन्य मन्त्रों में पुनरुक्ति 
१. मरुद्द्रिग्र आगहि । (ऋगू १.१९.१-९) 
२. योजा न्विन्द्र ते हरी। (ऋगू १.८२.१-५) 
३. अप नः शोशुचदघम्‌ | ( ऋगू १.९७.१-८) 
(६) पूर्वार्ध मन्त्र का अन्य मन्त्र में पुनः प्रयोग-- 
१. शर्मास्यव धूतररक्षो० । (यजु १.१४ तथा १.१८ में) 


२. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
(यजु ३.६० में प्रथम व तृतीय चरण) 
३. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
(यजु १.१०,२१,२४; ५.२२,२६; ६.१,९,३० आदि आदि) 
४. प्रत्युष्टः रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तः रक्षो निष्टप्ता अरातयः । 
(यजु १.७,२९) 
(७) उत्तरार्ध ऋचा का अन्य मन्त्रों में प्रयोग 
१. तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि । 
(यजु १६.५४-६३) 
२. तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत 
द्यौः। (ऋग्वेद प्रथम मण्डल के सूक्त ९५, ९६, ९८, १००, १०१, 
१०३, १०५, १०६-११५) 
(८ ) एक ही मन्त्र में उसी चरण का पुनः प्रयोग-- 
१. व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते०...मामौक्‌ । 
(यजु १.२६ में २ बार) 
२. प्रत्युष्टई रक्षः......अरातयः। (यजु १.२९ में २ बार) 
३. प्रसव उत्पुनाम्य........ सूर्यस्य रश्मिभिः । 
(यजु १.३१ में २ बार) 
४. विश्वस्यारिष्ट्यै........ ईडितः। (यजु २.३ में ३ बार) 
५. त्र्यम्बकं यजामहे. .... . पुष्टिवर्धनम्‌ । 
(यजु ३.६० में २ बार) 
६. मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण। 
(यजु ३७.६, ७, १० में तीन बार ८ व ९ में ६ बार इत्यादि) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पड अर्थवैशिष्ट्य एवं ध्वनिमाधुर्य में पुनरुक्ति का महत्त्व 
(९) अधिकांश मन्त्रभाग का उसी मन्त्र के दोनों चरणों में 
प्रयोग-- 
यज २२9 22, ३९, २६, ९०२० ३.०; ९२.३७ इत्यादि 
अनेक मन्त्र हैं । 
( १० ) पुन: पुनः समान पंक्ति से ही सम्पूर्ण मन्त्र रचना माधुरी-- 
१. मखस्य शिरोसि मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 
(यजु ३७.८ तीन बार प्रयोग) 
२. अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना धूपयामि देव......शीर्ष्जे। 
(यजु ३८.९ में तीन बार प्रयोग) 
(११) एक ही मन्त्र का अन्यत्र काल एवं क्रियाभेद से 
साम्यता 
१. अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि.......मुपैमि। (यजु १.५) 
अग्ने ब्रतपते ब्रतमचारिषं.......सोस्मि। (यजु २.२८) 
२. कस्त्वा युनक्ति.......... युनक्ति । (यजु १.६) 
कस्त्वा विमुञ्चति........ विमुञ्चति । (यजु २.२३) 
( १२ ) मन्त्रों के अन्तिम चरण का अग्निम मन्त्र के प्रारम्भ में 
प्रयोग जैसा गिरधर की कुण्डलियों में रचना है-- 
१. एना वो अग्निं नमसोर्जो.......विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ 


(यजु १५.३२) 
विश्वस्य दूतममृतं विश्वस्य दूतममृतम्‌ । सदुद्रवत्स्वाहुतः ॥ 

(यजु १५.३३) 
स॒ दुद्रवत्स्वाहुत:....स दुद्रवत्स्वाहुतः । सुब्रह्मा यज्ञः ॥ 

(यजु १५.३४) 
२. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 

भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ (यजु १५.३८) 

भद्रा उत प्रशस्तयो भद्रं मनः कृष्णुष्व वृत्रतूर्ये । 
येना समत्सु सासहः ॥ (यजु १५.५७) 
येनासमत्सु सासहोऽवस्थिरा तनुहि भूरि शर्धताम्‌। 

(यजु १५.४०) 
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३. नमः सखिभ्यः पूर्वसदूभ्यो नमः साकं निषेभ्यः | 


युञ्जे वाचं शतपदीम्‌॥ 


सुज्ज वाच शतपदो गाये सहस्त्रवर्त्तनि । गायत्रं तरैष्टुभं जगत्‌ ॥ 
गायत्र त्रष्डुभं जगद्विश्वा रूपाणि सम्भृता। देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ 


(१३) 


र 


(साम १८२८, १८३०) 
आद्यन्त पादों का समानोक्ति माधुर्य 
तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः: | 
तरत्स मन्दी धावति॥ (साम ५००) 


- उप नो हरिभि:सुतं याहि मदानां पते। 


उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ (साम १५०, १७९०) 


- अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुरध्या रयिम्‌। 


अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ( ऋगू १.९७.१-८) 
मन्त्र में अनुलोम-विलोम उक्ति-माधुर्य-- 


- दिवि धा इमं यज्ञमिमं यज्ञं दिवि धा:। ( यजु० ३८.११) 
- सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा । (यजु ३.९) 


आग्निर्ज्योति ज्योतिरग्रि: स्वाहा । (यजु ३.९) 


- यत्संयमो न वियमो वियमो यन्न संयमः । (अथर्व ४.३.७) 
. योगा प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च। (अथर्व १९.८.२) 
. आग्निर्ज्योति ज्योतिरग्रिरिन्द्रो ज्योतिर्ज्योतिरिन्द्रः । 


सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य: ॥ (साम १८३१) 


इसी प्रकार से अनेक प्रकार की पुनरुक्तियों से वेद में ध्वनि- 
माधुर्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३. मन्त्र-पुनरुक्ति-मीमांसा 
लेखक--महामहोपाध्याय स्व० पं० श्री युधिष्ठिर मीमांसक 


वेदों में अनेक मन्त्र, मन्त्रार्ध और मन्त्रांश ऐसे उपलब्ध होते 
हैं जो अन्य वेदों में अथवा एक ही वेद में अनेक बार, अर्थात्‌ 
पुनरुक्त हैं। इनकी पुनरुक्ति को देखकर वेदों में पुनरुक्ति-दोष 
दिखाया जाता है। 

मन्त्रविषयक पुनरुक्ति पर विचार करने से पूर्व पुनरुक्ति किसे 
कहते हैं और पुनरुक्ति कितने प्रकार की होती है इस पर विचार 
कर लेना चाहिए। 

पुनरूक्ति-पुनरुक्ति का शब्दार्थ है पुनः कथन । 

पुनरुक्ति के भेद--पुनरुक्ति तीन प्रकार की होती है--१. 
शब्द-पुनरुक्ति, २. अर्थ-पुनरुक्ति, ३. शब्दार्थ-पुनरुक्ति। 

पुनः दो भेद--इन तीन प्रकार की पुनरुक्तियों के भी दो भेद 
हैं-एक सप्रयोजन, दूसरी निष्प्रयोजन । सप्रयोजन पुनरुक्ति तो 
किसी प्रकार को हो, दोषावह नहीं होती । हाँ, निष्प्रयोजन पुनरुक्ति 
हो तो वह दोषावह ही मानी है। 

हम यहाँ मन्त्र-पुनरुक्ति के प्रसङ्ग में शाब्दिक पुनरुक्ति पर 
ही विचार करेंगे। मन्त्र-पुनरुक्ति पर विचार करने से पूर्व हम 
प्रसंगात्‌ प्राचीन शास्त्रों में पाई जानेवाली शाब्दिक, आर्थिक एवं 
मिश्रित पुनरुक्तियों के सम्बन्ध में कुछ लिखना आवश्यक समझते 
हैं। इस से मन्त्र-पुनरुक्ति विषय को समझने में सुगमता होगी । 

मन्त्र पुनरुक्ति के भेद- मन्त्रगत शाब्दिक पुनरुक्ति के निम्न 
प्रकार उपलब्ध होते हैं 

१. पद-पुनरुक्ति-जहाँ एक ही मन्त्र में एक पद या अनेक 
पुनः प्रयुक्त हों वह पद-पुनरुक्ति कहाती है। यथा-- 

उप तवाग्रे दिवेदिवे । ऋग्‌ १.१.७ 

मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति। 

अव स्रवेदघशंसोऽवतरमव क्षुद्रमिव स्त्रवेत्‌। ऋग्‌ १.१२९.६ 
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जेल मे पुनर टोप तल ७ ७ RR 
इनमें दिवे, मन्म रेजति, अव स्रवेत्‌, पद दो-दो बार प्रयुक्त 
हुए ₹। 

२. पाद-पुनरुक्ति--जहाँ पूरा पाद (चरण) पुनः-पुनः प्रयुक्त 
हो वह पाद-पुनरुक्ति कहाती है। यथा-- 

इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव 

यह पद ऋग्वेद मण्डल ९, सूक्त ११२, ११३, ११४ के 
प्रत्येक मन्त्र के अन्त में पुन:-पुनः प्रयुक्त है । 

३. अर्धर्च-पुनरुक्ति-जहाँ आधी ऋचा (आधा मन्त्र) पुन:- 
पुनः प्रयुक्त हो वह अआर्धर्च-पुनरुक्ति कहाती है। यथा-- 

तत्त आवर्त्तयामसीह क्षयाय जीवसे। 

यह आधी ऋचा ऋग्‌ मण्डल १०, सूक्त ५८ के सभी (१२) 
मन्त्रों में पुनः-पुनः उपलब्ध होती है। 

४. मन्त्र-पुनरुक्ति-जहाँ पूरा मन्त्र ही पुनः उपलब्ध होता 
है वह मन्त्र-पुनरुक्ति कहाती है। यथा-- 

इळामग्ने पुरुदंसं........ । 

यह पूरा मन्त्र ऋग्‌ मण्डल ३, सूक्त १, ५, ६, ७, १५ के 
अन्त में उपलब्ध होता है। 

५. सन्दर्भ-पुनरुक्ति--जहाँ पूरा एक सन्दर्भ पुन: प्रयुक्त हो 
वह सन्दर्भ-पुनरुक्ति कहाती है । सन्दर्भ-पुनरुक्ति का साक्षात्‌ प्रयोग 
हमें वेद में उपलब्ध नहीं होता । पुनरपि यजुर्वेद में-- 
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिईसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येष: । 

णारे२.३े 

यहाँ वैदिको के मतानुसार “हिरण्यगर्भः ' प्रतीक निर्देश द्वारा 

यजु २५.१०-१३ के और 'सस्मान्न जातः' प्रतीक द्वारा यजु 
८.३६-३७ के पूरे अनुवाक का पाठ संकेतित 

इस प्रकार की पुनरुक्ति महाभाष्य में प्राय: उपलब्ध होती है 
यथा-- बह्वर्था अपि धातवो भवन्ति’, यह ४-५ पंक्तियों का पूरा 
सन्दर्भ कई बार पढ़ा गया है। 

उक्त प्रकार की मन्त्र-पुनरुक्तियों पर विचार करने से पूर्व यह 
भी विचार कर लेना चाहिए कि इस प्रकार की पुनरुक्तियों का मूल 
कारण क्या है? हमारे विचार में इस प्रकार को पुनरुक्तियों के 
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५ _ ॒  सत्त्र-पुतरक्ति-मीमांसा 
निम्न कारण हैं-- 

१. अर्थ का वैशिष्ठ्य दर्शाना। २. भिन्नार्थ को प्रकट 
'करना। ३. काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तानुसार अलंकार की योजना। 
४. किसी अर्थतत्त्व पर बल देना। ५. प्रकरण भेद से भिन्नार्थ 
का बोधन कराना। ६. किसी विशेष प्रकरण की ओर ध्यान 
आकृष्ट करना अथवा विशेष अर्थतत्त्व को अध्येता के मन पर 
अच्छे प्रकार जमा देना। 

मन्त्र-गत उक्त विविध प्रकार की पुनरुक्तियों पर किये जानेवाले 
विचार को स्पष्ट करने के लिये हम पाणिनीय अष्टाध्यायी के कुछ 
सूत्रों के ऐसे उदाहरण उपस्थित करते हैं जिन से एतद्विषयक 
विचार में सुगमता होगी। अष्टाध्यायी को हमने इसलिए चुना है 
कि पौरस्त्य और पाश्चात्य उभयविध विद्वान्‌ एक मति से अष्टाध्यायी 
को सूक्ष्मेक्षिकापूर्ण विशिष्ट अल्पाक्षर-रचना पर मुग्ध हैं । भारतीय 
वैयाकरण तो ' अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः ' 
उक्ति द्वारा अष्टाध्यायी की अल्पाक्षर-रचना-पद्धति की प्रशंसा 
करते नहीं अघाते। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी लिखा है-- 
सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदस्मिन्‌ पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्वात्‌। 

अब इतनी सूक्ष्म अल्पाक्षर-पूर्ण अष्टाध्यायी के सूत्रों पर 
विचार करें 

१. पद्‌-पुनरुक्ति-पाणिनि का एक सूत्र है-'तदधीते तद्‌ 
वेद' (४.२.५८) । इस सूत्र में तद्‌ शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। 
इसका प्रयोजन है कि “तद्‌' शब्द का सम्बन्ध अधीते और वेद 
दोनों क्रियाओं के साथ हो | “व्याकरणमधीते य: स वैयाकरणा: ' 
और "व्याकरणं वेद स वैयाकरणाः ', अर्थात्‌ जो व्याकरण का 
सूत्रमात्र कण्ठस्थ कर रहा हो, उसे समझता न हो, वह भी 
वैयाकरण कहावे और जो अध्ययन तो नहीं कर रहा है (पढ़ चुका 
है उसके पश्चात्‌) जो व्याकरण को जानता है वह भी वैयाकरण 
पद वाच्य हो। अन्यथा एक तद्‌ ग्रहण करने पर उसका दोनों 
क्रियाओं के साथ सम्बन्ध होने से-- व्याकरणमधीते वेद च' जो 
व्याकरण पढ़ रहा है और जानता भी है, अर्थात्‌ सार्थ अध्येता के 
लिए ही वैयाकरण शब्द का प्रयोग होगा। इस प्रकार यहाँ ' यद्‌! 
पद की पुनरुक्ति होने पर भी सप्रयोजन है; अनर्थक नहीं। 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ५९ 

क २. पूर्ण सूत्र की पुनरुक्ति--पाणिनीय अष्टाध्यायी में अनेक 
ऐसे सूत्र हैं ता उसी शब्दानुपूर्वी में एक से अधिक बार पढ़े गये 
ह घल अवत प्रसिद्ध ' बहुलं छन्दसि'' सूत्र को विचारार्थ 
उपस्थित करते हैं । यह सूत्र इसी शब्दानुपूर्वी में १४ बार पढ़ा गया 
हे, परन्तु प्रत्येक प्रकरण में इस सूत्र का प्रकरण-भेद सै भिन्न- 
भिन्न अर्थ होता है । कोई भी विचारक इस शब्दात्मक पुनरुक्ति को 
अनर्थक नहीं कह सकता । हम स्पष्टीकरण के लिए एक सन्दर्भ 
उपस्थित करते हें जहाँ यह सूत्र पास ही पास दो बार प्रयुक्त हुआ 


क्र 
हर 


अदिप्रभृतिभ्यः शपः २.४.७२, नहुलं छन्दसि २.४.७३, यङेञचि 
च २.४.७४, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः २.४.७५, नहुलं छन्दसि २.४.७६ | 

इस में प्रथम “बहुलं छन्दसि” (२.४.७३) में “शपः लुक्‌ 
पदों की आनुवृत्ति होने से अर्थ होता है-छन्द में शप्‌ का बहुल 
करके लुक्‌ होता है । द्वितीय बार पठित सूत्र में “शप: श्लुः ' पदों 
की अनुवृत्ति होने से अर्थ होता है-छन्द में शप्‌ का बहुल करके 
श्लु होता है । शप्‌ और श्लु प्रत्यय के अदर्शन=लोप की ही संज्ञाएँ 
हैं, परन्तु दोनों के कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । जहाँ श्लु से प्रत्यय का 
अदर्शन होता है वहाँ धातु को द्विर्वचन होता है । यहाँ भी दो कार्यो 
का छन्द में भेद दर्शाने के लिए शप्‌ का लुक्‌ और श्लु विधानार्थ 
दो सूत्र पृथक्‌-पृथक्‌ पढे हैं। इसी प्रकार यह सूत्र भिन्न-भिन्न 
स्थानों में स्व-स्व प्रकरणानुकूल वेदों में भिन्न-भिन्न कार्यो के 
विधान के लिए पढ़ा गया है। सर्वत्र शब्दानुपूर्वी के समान होने 
पर भी कोई विचारक इन्हें पुनरुक्त नहीं मानता। 

३. अर्थ की पुनरुक्ति-अर्थ की पुनरुक्ति भी पाणिनीय 
अष्टाध्यायी में नहुत्र उपलब्ध होती है। यथा-- विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌? (२.१.५६) सूत्र में पठित बहुल शब्द के द्वारा पूर्व ५२- 
५५ तक तथा आगे ५७-७२ तक पठित सूत्रों का विषय संगृहीत 
हो जाता है, क्योंकि बहुल शब्द का अर्थ-- बहून्‌ अर्थान्‌ लाति 
१. इस लेख में निर्दिष्ट सूत्र-संख्या रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 

अष्टाध्यायी पञ्चम संस्करण के अनुसार है । अन्य स्थानों के संस्करणों 
में सूत्र-संख्या भिन्न उपलब्ध होगी । 
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आदत्ते इति नहुलम्‌'- (बहुल अर्थो को प्रकट करनेवाला) है। 
वैयाकरण बहुल शब्द से किन-किन अर्था का बोध होता है 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार करते हैं 
क्वचित्‌ प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्‌ विभाषा कवचिदन्यदेव। 
विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति॥ 

अर्थात्‌ कहीं सूत्रों के कार्य की प्रवृत्ति होना, कहीं उसकी 
प्रवृत्ति न होना, कहीं विकल्प से कार्य होना तथा कहीं सूत्रों का 
कार्य की अपेक्षा भिन्न कार्य भी हो जाना। 

इस प्रकार पूर्व-पर के सूत्रों द्वारा प्रतिपादित समस्त कार्य इस 
एक ही सूत्र से सम्पन्न हो जाते हैं। पुनरपि पाणिनि ने इस प्रकरण 
में १९ सूत्र पुनः पढ़े हैं। 

इसी प्रकार अष्टाध्यायी का दूसरा सूत्र है-- तत्पुरुषे कृति 
बहुलम्‌’ (६.३.१३) | इस सूत्र में पठित बहुल ग्रहण से भी 
तत्पुरुष-समास विषयक सूत्र १४-२३ तक का समस्त विभक्ति का 
अलुक्‌ विषय संगृहीत हो जाता है।१ 

संक्षेप-रुचि होते भी पाणिनि ने दोनों प्रकरणों में अनेक सूत्रों 
को रचना को है। इस अर्थ-पुनरुक्ति का प्रयोजन महाभाष्यकार 
निम्न शब्दों में व्यक्त करते हैं 

' अथ किमर्थ लुगलुगनुक्रमणं क्रियते न ' तत्पुरुषे कृति 
बहुलम्‌? इत्येव सिद्धम्‌ ?........उदाहरणभूयस्त्वात्‌। ते वै स्रल्वपि 
विधयः सुपरिगृहीता भवन्ति येषां लक्षणं प्रपञ्चश्च। न केवलं 
लक्षणं प्रपञ्चो वा तथा कारकं भवति। अवश्यं खल्वप्य- 
स्माभिरिदं वक्तव्यम्‌ बहुलम्‌, अन्यतरस्याम्‌, उभयथा, एके- 
षामिति। सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌, तत्र नेक: पन्थाः शक्य 
आस्थातुम्‌ ।' ' 


१. इसी दृष्टि को स्वीकार करते हुए ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में 
नहुत्र इसी सूत्र द्वारा विभक्ति के अलुक्‌ का उल्लेख किया है | यथा-- 
' “ धियावसु शुद्धकर्मणा सहवासप्रापिका । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ (६.३.१३) 
अनेन तृतीयातत्पुरुषे विभक्त्यलुक्‌ ।'' 
सूत्र में पूर्वत: सप्तमी की आनुवृत्ति होने पर भी बहुल ग्रहण सामर्थ्य से 
(क्वचिदन्यदेव-नियम से) तृतीया विभक्ति के अलुक्‌ का भी निर्देश 
किया गया है । द्र महाभाष्य का आगे उद्श्रियमाण वचन । 
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वेदा य पुनर दोषी RO आम । 

द १४-२३ तक का लुक्‌ और अलुक का विधान 
क्यों किया ? क्या तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ सूत्र (के बहुल ग्रहण) 
से ही सिद्ध नहीं हो जाता? (उत्तर--हो जाता है, परन्तु) लुग 
अलूकू के उदाहरणों के अधिक होने से (अगले सूत्र पढे गये हैं), 
क्योंकि वे विधियाँ (अध्येता द्वारा) अच्छे प्रकार गृहीत होती हैं 
जिनका (संक्षिप्त) लक्षण और प्रपञ्च (विस्तार) दोनों हो । जिनका 
केवल लक्षण अथवा प्रपञ्च (विस्तार) ही होता है, वह सुगहीत 
नहीं होतीं- अवश्य ही हमें “बहुलम्‌', अन्यतरस्याम्‌, उमयथा, 
एकेषाम्‌ आदि कहने पड़ते हैं, क्योंकि यह शास्त्र सब वेदों से 
सम्बन्ध रखता है इसलिए इसमें एक ही मार्ग (केवल लक्षण या 
केवल प्रपञ्च) नहीं अपनाया जा सकता। 

इसी प्रकार का एक प्रकरण पूर्वमीमांसा में भी द्रष्टव्य है । 
पूर्वमीमांसा ८.१.२ का सूत्र है-'' यस्य लिङ्गमर्थसंयोगाद्‌ 
अभिधानवत्‌।'' इस सूत्र के द्वारा इस पूरे अध्याय में कहे 
जानेवाले आर्थ का विधान हो जाता है, पुनरपि आचार्य जैमिनि ने 
इसी बात को स्पष्ट करने के लिए पूरे चार पाद (१२९ सूत्र) और 
बनाये हैं। इस विषय में मीमांसाभाष्यकार शबर स्वामी ने लिखा 
है-- 

तदेतत्‌ संक्षेपेणात्रैव सर्वमुक्तम्‌, शिष्यहितार्थमुत्तरप्रपञ्चः । 
श्लोकमप्युदाहरन्ति-- 
निस्तीर्य हि महज्ज्ञानमृषि: संक्षिप्य चाब्रवीत्‌। 
इष्टं हि विदुषां लोके समासव्यासधारणम्‌॥ 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण अष्टम अध्याय में कहे जानेवाले अर्थ को 
सूत्रकार ने संक्षेप से इसी (८.१.२) सूत्र में कह दिया, शिष्यों के 
हितार्थ अगला (१२९ सूत्रात्मक) प्रपञ्च पढ़ा है (विस्तार किया 
है) | इस विषय में (प्राचीन व्याख्याकार एक) श्लोक उद्भूत करते 
हैं । ऋषि (=व्यास) ने महान्‌ ज्ञान (महाभारतात्मक) का विस्तार 
करके (विषयानुक्रमणी के रूप में) संक्षेप से पुनः कहा है, 
क्योंकि लोक में विद्वानों को समास (=संक्षेप) और व्यास 
(=विस्तार) दोनों प्रकार से धारण करना इष्ट होता है। (यह 
महाभारत के आदिपर्व का श्लोक है) । 

महाभाष्यकार और शबर स्वामी द्वारा अर्थ पुनरुक्ति पर किये 
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६२ मन्त्र-पुनरुक्ति-मीमांसा 
के रूप में की गई अर्थ पुनरुक्ति सार्थक होती है, निरर्थक नहीं । 

वेदगत शब्द-पुनरुक्ति पर यास्क का मत- सी प्रसङ्ग में 
वेद में एक अथवा अनेक पदों की पुनरुक्ति के सम्बन्ध में यास्क 
का वचन भी उद्धत कर देना हम उचित समझते हैं 

आचार्य यास्क ने ऋग्वेद १.१२९.६ (पूर्व उद्भूत) मन्त्र को 
पढ़कर उसमें आये “मन्म रेजति अव स्त्रवेत्‌' पदों की पुनरुक्ति 
के विषय में लिखा है-- 
अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते, यथा अहोदर्शनीयो5होदर्शनीय: । 

अर्थात्‌--जहाँ समान पदों की पुनरुक्ति हो और अर्थ भी 
समान ही हो वहाँ अभ्यास (-पुनरुच्चारण) से अर्थ की विशेषता 
द्योतित होती हे । जैसे लोक में किसी पुरुष को देखकर प्रयुक्त 
किये गये ' अहो दर्शनीयः, अहो दर्शनीयः ' पदों के पुनरूच्चारण से 
उस पुरुष के दर्शनीयत्व गुण के वैशिष्ट्य का बोध होता है, उसी 
प्रकार वेद में प्रयुक्त पदों के पुनरुच्चारण से उन पदों से प्रतीयमान 
अर्थ का वैशिष्ट्य जानना चाहिए ।* 

इस प्रसङ्ग में हम एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि 
जहाँ शब्द अथवा अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीत होती हो वहाँ उसके 
विशेष अभिप्राय को जानने के लिए गम्भीरता से यत्न करना 
चाहिए | यदि किन्हीं व्याख्याकारों ने इस प्रकार की पुनरुक्तियों के 
प्रसंग में विशेषार्थ को प्रकट नहीं किया तो वह व्याख्याकारों का 
दोष है, न कि मूल ग्रन्थ का। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए 
हम मीमांसा का एक प्रकरण उपस्थित करते हैं-- 

"क्रमेण वा नियम्येत क्रत्वेक्रत्वे तदगुणत्वात्‌।'' 

— ५.१.४ 

इस सूत्र के द्वारा यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि अभ्यास 
में जिस क्रम से कर्मो का निर्देश किया है उसी क्रम से कर्म करने 
चाहिए। इसके आगे एक सूत्र है-- 


PR HMMM Ts Ls RMS NS RB ie ललित 

- इसी पद्धति के अनुरूप कौटिल्य अर्थशास्त्र सदुश (जिन में आरम्भ में 

सूत्र रूप म समस्त प्रकरणों का निर्देश करके अगले प्रकरणा उन्हीं के 
भाष्य रूप मे ह) अनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ है | 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं 

न = थानात त याता ना का 
इस की व्याख्या में-एकविंशेनातिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌, 
त्रिणवेनैवोजस्कामम्‌, त्रयस्त्रिशेन प्रतिष्ठाकामम्‌*--उदाहरण देकर 
शबर स्वामी ने पूर्वाचार्यों की व्याख्या के अनुसार व्याख्या करते 
हुए लिखा है--उक्त वाक्यों द्वारा विहित कर्म में जहाँ प्रकृतियाग 
(अग्रिष्टोम) में पठित मन्त्रों की अपेक्षा अधिक मन्त्रों की 
आवश्यकता हैं उन अधिक मन्त्रों को स्थान से, अर्थात्‌ उस 
प्रकरण में पठित मन्त्रों से पूर्ति कर लेनी चाहिए, तभी उन मन्त्रों 
का वहाँ पाठ सार्थक होता है। 

पूर्वाचार्यो की उक्त व्याख्या से पुनरुक्ति-दोष के कारण असन्तुष्ट 
होकर शबर स्वामी ने लिखा है-- 

6 समाम्नायपाठक्रमादेवात्र नियम इति पुनरुक्तता गम्यते, 
इत्यन्यथा वर्ण्यते।'' 

अर्थात्‌ पूर्वाचार्यो की व्याख्या समाम्नाय पाठ से नियम 
होता है' में (क्रमेण वा नियम्येत० ५.१.४ सूत्र उक्त) नियम की 
पुनरुक्ति प्रतीत होती है, अत: इस सूत्र की अन्यथा (दूसरे प्रकार 
से) व्याख्या करते हैं। 

इस प्रसंग में काव्यशास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार भी कुछ 
विवेचना करनी उचित है-- 

वेद का कर्ता यदि ईश्वर है (वैदिक मतानुसार) तो वह 
ईश्वर यजु ४०.८ के अनुसार 'मनीषी' (साधारण नहीं) “कवि!” 
है और इसके रचयिता मानव ऋषि हैं [पाश्चात्य मतानुसार] तो 
भी वे “ऋषिदर्शनात्‌' शब्दार्थ के अनुसार सूक्ष्मार्थ द्रष्टा कवि हैं 
साधारण तुकबन्दी करनेवाले नहीं हैं। कवि की कृति ही काव्य 
कहाती है। वेद भी हे--“' देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति'' 
[अथर्व १०.८.३२] । इस अवस्था में काव्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार 
भी पुनरुक्तता पर विचार करना चाहिए। यदि कालिदास प्रमृति 
कवियो के काव्यों में पद, चरण, श्लोकार्ध अथवा पूरा श्लोक 
समानरूप से अनेक बार प्रयुक्त होने पर भी पुनरुक्त नहीं माने 
जाते, अलंकार योजना अथवा अन्यार्थ बोधन के लिए सार्थक माने 


१. यह शावर भाष्य का भावप्रधान संक्षिप्त भाषान्तर हे । 
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जाले हैं तो वेदरूपी काव्य में उक्त प्रकार की पुनरुक्तियों को 
पुनरुक्तियाँ क्यों कहते हैं। गीति काव्यों में एक भाग बार-बार 
प्रयुक्त होकर [यथा--' भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं 
मूढमते'] यदि गीति की उत्कर्षता को प्रकट करता है तो उस 
मनीषी कवि [ईश्वर] अथवा मनीषी कवियों [ ऋषियों ] के काव्य 
में उसी प्रकार की पुनरुक्तियाँ दोषावह क्योंकर कही जा सकती 
हैं ? उक्त प्रकार की पुनरुक्तियों पर सहृदयता से काव्यशास्त्रीय 
िद्धान्तानुसार भी विवेचन करना अत्यन्त उचित है। 

वेङ्कटमाधव लिखता है-- 

आवर्तयन्ति सूक्तीशच यथाऽर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ | 

अर्थात्‌ अनेक स्थानों पर (गीति काव्य के सिंद्धान्तानुसार) 
सूक्तियों को आवृत्ति होती है। जैसे-अर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ । 

हमारे इस विस्तृत लेखन का तात्पर्य यही है कि जैसे हम 
अन्य आर्ष या आनार्ष ग्रन्थों की पुनरुक्तता-दोष की निवृत्ति के 
लिए सूक्ष्म विवेचना रूप प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार बैदिक 
पुनरुक्तता-दोष के निवारणार्थ भी गम्भीर विवेचना करनी चाहिए । 
पुनरुक्तिदर्शन मात्र से पुनरुक्त नहीं समझना चाहिए। जैसा कि 
महाभाष्यकार ने पाणिनीय शास्त्र के लिए (अ० १ पा० १ आ० 
२ में) लिखा है 

'' व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि संदेहात्‌ अलक्षणम्‌।'' 

अर्थात्‌ किसी सूत्र में सन्देहमात्र से उसको अलक्षण (शास्त्र- 
नियम-व्रिपरीत) नहीं समझना चाहिए, अपितु व्याख्यान के द्वारा 
विशेषार्थ के परिज्ञान का यल करना चाहिए। 

अब हम पूर्व विवेचित सिद्धान्तों के अनुसार लेख के आरम्भ 
में उद्धत बैदिक पुनरुक्तता के उदाहरणों पर विचार करते हैं- 

१. पद-पुनरुक्ति-इसके हमने दो उदाहरण दिये हैं-- 

(क) दिवेदिवे-इस प्रकार की पुनरुक्ति के भी दो भेद हैं- 
` सुबन्त को पुनरुक्ति और तिडन्त कौ पुनरुक्ति । 

बैयाकरणों के मतानुसार सुबन्त की पुनरुक्ति से वीप्सा=व्यासि 
अर्थ गम्यमान होता है। जैसे--ग्रामो ग्रामो रमणीयः: =प्रत्येक ग्राम 
रमणीय है। यहाँ रमणीयता की व्यासि ग्राम-ग्राम में है यह आर्थ 
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प्रतीत होता है । तिङन्त की पुनरुक्ति से नित्य-आभीक्ष्य पुन: पुन: 
क्रिया का होना विदित होता है । जैसे-देवदत्तः पचति पचति=देवदत्त 
` पकाता ही रहता है । इनके लिए पाणिनीय सूत्र है-नित्यवीप्सयो: 
(८.१.४) । 
इस नियम के अनुसार “दिवेदिवे' का अर्थ होगा- प्रतिदिनम्‌ 
(सायण) । ऋषि दयानन्द ने धात्वर्थ को प्रधानता देते हुए अर्थ 
किया है--' विज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय', अर्थात्‌ विज्ञान के 
प्रत्येक प्रकाश के लिए। इसी प्रकार वेद में जहाँ तिडन्त पद की 
पुनरुक्ति हो, वहाँ उसका अर्थ “उस क्रिया का पुनः पुनः होना? 
होगा। 
सुबन्त पद को पुनरुक्ति के समान ही जहाँ उपसर्ग और 
निपात की पुनरुक्ति हो वहाँ भी वीप्सा अर्थ होगा, परन्तु पाणिनि 
ने “ प्रसमुपोदः पादपूरणे '' (८.१.६) सूत्र द्वारा प्र, सम्‌, उप का 
ऋकू (पादबद्ध) मन्त्रों में पादपूर्ति प्रयोजन भी दर्शाया है । यद्यपि 
इनको पुनरुक्ति अर्थ की दृष्टि से निष्प्रयोजन है, परन्तु छन्दः शास्त्र 
को दृष्टि से सप्रयोजन है। सूत्रकार पाणिनि और वार्तिककार 
कात्यायन ने इस प्रकरण (८.१.४-१५) के सूत्रों और वार्तिकों में 
पुनरुक्ति द्वारा अन्य कई विशेष अर्थो की प्रतीति होने का भी निर्देश 
किया है। वेदार्थ करते समय इनका ध्यान रखना चाहिए | 
(ख) मन्म रेजति, अवस्त्रवेत्‌इस उदाहरण में दोनों 
पदसमुदायों के सामान्य अर्थ में पुनरुक्ति से उनका वैशिष्ट्य प्रतीत 
होता है। इस विषय में हम इस मन्त्र के व्याख्यान-प्रसंग में 
निरुक्तकार यास्क द्वारा प्रतिपादित “ अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते, 
अहो दर्शनीयोऽहो दर्शनीयः '' सिद्धान्त का स्पष्टीकरण हम पूर्व 
विस्तार से कर चुके हैं; अतः यहाँ पुनः विस्तार से नहीं लिखते । 
ऋग्वेद का प्राचीन व्याख्याकार वेङ्कटमाधव शब्दावृत्त्यनुक्रमणी में 
लिखता है 
एवं च पूरणः पादो निस्थिराणि चिदोजसा। 
अभ्यासान्ननु चात्रापि भूयानर्थः प्रतीयते ॥ 

— ९२-९२ 
अर्थात्‌--ऋग्‌ १.१२७.४ के “स्थिराणि चिन्ना निरिणात्योजसा 
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ध मन्त्र-पुनरुक्ति-मीमांसा 
ति स्थिराणि चिदोजसा पाठ में नि स्थिराणि चित्‌ ओजसा' यह में “नि स्थिराणि चित्‌ ओजसा' यह 
पाद पुनरुक्त है । यहाँ पर भी अभ्यास से भूयान्‌=विशेष अर्थ प्रतीत 
होता है। 

२. पाद-पुनरुक्ति-इसका उदाहरण-- इन्दो इन्द्राय परिस्त्रव' 
दिया है। यह पद ऋग ९.११२, ११३, ११४ तीन सूक्तो के प्रत्येक 
मन्त्र के अन्त में पठित है । इसका अर्थ है--हे इन्दु'=परमैश्वर्यवान्‌ 
प्रभो, इन्द्रायः=आत्मा के लिए, अर्थात्‌ मेरे लिये, परिसतरव=द्रवित 
हूजिये=कृपा करनेवाले हूजिये। इन सूक्तों में प्रतिमन्त्र भिन्न-भिन्न 
प्रकार से परमात्मा की स्तुति करके भक्त इस पाद द्वारा प्रभु को 
अपने प्रति द्रवित-कृपालु होने की प्रार्थना करता है । इस प्रकार 
प्रत्येक मन्त्र में भक्त अपने द्वारा की गई स्तुति के प्रयोजन का 
कथन करता है । इस से वह ब्रिशेषार्थ प्रकट करना चाहता है कि 
हे प्रभो! मुझे आपकी कृपा की ही आकांक्षा है, अन्य कुछ भी 
मैं नहीं चाहता। यही भक्त अपनी टेर पुन:-पुनः दोहराता है। 

गीति काव्यों में विशेषकर भक्तिप्रधान काव्यों में इस प्रकार 
की पुनरुक्ति प्राय: मिलती है । यथा-—चर्पटमञ्जरी स्तोत्र में * भज 
गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते' देखा जा सकता है । 
भाषा के गीति-प्रधान काव्यों में भी यही नियम उपलब्ध होता है । 
जैसे- ओम्‌ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे-यह 
टेर प्रत्येक छन्द के अन्त में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार की पाद- 
पुनरुक्ति गीति-काव्यों में सार्थक मानी जाती है और इससे उनके 
सौन्दर्य की अभिवृद्धि होती है। तो वैदिक काव्य में इस प्रकार 
को पुनरुक्ति को निरर्थक कैसे कहा जा सकता है। 

३. अर्धर्च-पुनरुक्ति- भक्ति प्रकरण में अर्धर्चो की पुनरुक्ति 
का भी यही प्रयोजन है, परन्तु हमने अर्धर्च-पुनरुक्ति के निदर्शन 
के लिए जो 'तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे' उदाहरण दिया 
है वह भक्ति-प्रकरण का नहीं है। अत: इस पर भिन्न दृष्टि से 
विचार करना होगा। 


१. यह आध्यात्मिक प्रक्रिया में अर्थ किया है | अन्य प्रक्रियाओं में इन पदों 
का भिन्नार्थ होगा । परन्तु पुनरुक्ति-प्रयोजन वहाँ भी समान ही रहेगा। 

२. इन्द्र शब्द आत्मा का वाचक है इसके लिए देखिए--'' इन्द्रलिङ्गमिन्द्रदूष्ट० '' 
पा० ५.२९.३ सूत्र। 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ७ 
उक्त आधी ऋचा ऋग मण्डल ९४ सूक 12 क समे हर 
मन्त्रो म दाहराई गइ हैं । इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र में “मनो जगाम 
दूरकम्‌? द्वितीय चरण भी पुन: -पुनः प्रयुक्त । इस सूक्त में 
मूर्च्छित हुए व्यक्ति के मन (मन ज्ञाने)=चेतना को पन: लोटाने 
का निर्देश है। भिषकू=चिकित्सक रोगी की नष्ट हई चेतना के 
लिए “यदि तुम्हारी चेतना वैवस्वत यम-मृत्यु को प्राप्त हो गई है 
तो भी मैं उसे इस शरीर में जीवन आधार के लिए पुन: लौटाता 
हू'' आदि विविधरूप से नष्ट हुई चेतना को पुनरावृत्त करने के 
अपने दृढ़ सकल्प और भेषज्य-कौशल को व्यक्त करने के लिए 
तत्त आवर्तयामसि' आदि आधी ऋचा को बार-बार पढ़ता है। 
दृढ़ संकल्प ओर भेषज्य-कोशल की पुन:-पुन: अभिव्यक्ति द्वारा 
मूर्च्छित व्यक्तियों के सम्बन्धियों को सान्त्वना देना भी इस पुनरुक्ति 
का प्रयोजन है। 

इसी को तुलना अथर्व काण्ड २ सूक्त ३३ के साथ कीजिये। 
इस सूक्त में यक्ष्मा को दूर करने का विधान हे । इस सूक्त में प्रत्येक 
मन्त्र में विवृहामि ते' (२ मन्त्रों में “विवृहामसि') पद प्रयुक्त हैं । 
भिषक्‌ यक्ष्मापीडित व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 
मन्त्र में अनेक शरीरावयवों का निर्देश करके कहता है कि यदि 
यक्ष्मा तेरे इन अवयवों में प्रविष्ट है तो मैं इन अवयवों से इसे 
पृथक्‌ करता हूँ=नष्ट करता हूँ। रोगी को विश्वास दिलाने के 
लिए-तेरे चाहे किसी भी अङ्ग में यक्ष्मा क्यों न प्रविष्ट हो गया 
हो मैं उसे अवश्य दूर कर दूँगा, तुझे मरने नहीं दूँगा। इसी सुदृढ 
भाव को और रोगी के मनोबल को बढ़ाने के लिए इन मन्त्रों में 
बार-बार ' विवृहामि ते' पदों की पुनरुक्ति है। 

इसी प्रकार कौ एक अर्धर्च की पुनरुक्ति है-- 
तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः । 

यह अर्धर्च क्रग्‌ू मं० १ सूक्त १०५-११६ तक ११ सूक्तों के 
अन्त में पुनः पुनः उपलब्ध होता है। इन सूक्तों में विभिन्न नामों 
से उन देवों (अध्यात्म में-अनेक नामवाले एक देव) की स्तुति, 
जिनके नाम (अध्यात्म में--जो नाम) प्राय: इस अर्धर्च में आये 
हैं, की गई है। अत: उन-उन देवों (अध्यात्म में-उन उन नामों 
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से अभिव्यक्त देव) के सहयोगी अन्य देवों (अध्यात्म में-- अन्य 
नामों से उसी देव) का संर्कीतन किया गया है। यह पुनः पुनः 
संर्कीतन उन देवों का परस्पर में सहयोगित्व के द्योतन (अध्यात्म 
में--अनेक नामों से अभिव्यञ्जित एक देव के बोधन) के लिए 
तत्तत्‌ सूक्तो के अन्त में पठित है । इस प्रकार यह अर्धर्च पुनः पुनः 
पठित होने पर भी सार्थक है । वेङ्कटमाधव ने शब्दावृत्यनुक्रमणी 
के अन्तिम भाग में इस अर्धर्च का निर्देश करके लिखा है-- 
अथार्धचस्तन्नो मित्रः सन्त्यप्यन्ये च तादृशाः । 
प्रातर्मझ््विति पादः स्यात्‌ सन्त्यन्येऽपि च तादूशाः ॥ 
स्तुत्वान्यमन्यदेवानां तत्तदाशासते पुनः। 
ऋषयो यद्यदिच्छन्ति तदर्थास्ते न पूरणाः॥ 
—४.८.३-४ 
अर्थात्‌ “तन्नो मित्रः ' अर्धर्च द्वारा और 'प्रातर्मक्षु' पाद द्वारा 
देव-समुदाय में से एक-एक देव से उस उस पदार्थ की याचना 
करते हुए उसका अन्य देवों के साथ सहयोगी-भाव सूचित किया 
है, अर्थात्‌ प्रतिसूक्त स्तुत देव अकेला ही अभिलषित कामना को 
पूर्ण नहीं कर सकता, अपितु अन्य देवों के, जिनका इस अर्धर्च 
में उल्लेख है, साथ मिलकर ही कामना को पूर्ण कर सकता है। 
अतः यह अर्धर्च अथवा 'प्रातर्मक्षु' पाद मन्त्रपूर्तिमात्र के लिए नहीं 
है, अर्थात्‌ निरर्थक नहीं है। 

४. मन्त्र-पुनरुक्ति--पूरे मन्त्र की पुनरुक्ति के दो भेद हैं। 
एक प्रकरणान्तर में समानपदात्मक मन्त्र की पुनरुक्ति। जहाँ तक 
प्रकरणान्तर में पुनरुक्ति का सम्बन्ध है वह समानाक्षर होते हुए भी 
प्रकरण-भेद से आर्थभेद के लिए है। अतः उसका उस-उस 
प्रकरण-भेद से अर्थ दर्शाना भाष्यकार के लिए आवश्यक है | यदि 
कोई भाष्यकार “' पूर्वमयं मन्त्रो व्याख्यातः '' लिख देता है तो वह 
अपनी अज्ञता को ही दर्शाता है। 

प्रश्‍न रहता है एक ही प्रकरण में, अर्थात्‌ एक ही देवता के 
प्रकरण में मन्त्र की पुनरुक्ति का । इसका उदाहरण हे--' इळामग्रे '... 
पूर्व निर्दिष्ट मन्त्र जिन-जिन सूक्तों में इस मन्त्र की पुनरुक्ति हुई 
है वहाँ सर्वत्र अग्रि का ही प्रकरण है और पुनरुक्त मन्त्र में भौ 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ६९ 
“अग्रे' पद ही पढ़ा गया है । 

इस विषय में हमारा विचार है कि यद्यपि सामान्यरूप से 
सर्वत्र एक अग्नि देवता ही उल्लिखित है अथवा भाषित होता है 
पुनरपि वहाँ-वहाँ भिन्न-भिन्न गुण वा कर्म विशिष्ट अग्रियों का 
वर्णन है। और उस-उस प्रकरण के अन्त में पठित 'इळामग्रे ' मन्त्र 
में भी अग्नि पद से तत्तद्‌ गुण वा कर्म विशिष्ट (जिन गुणों का 
पूर्व प्रकरण में निर्देश) है अग्नि का ही अग्नि सामान्य पद से संकेत 
है। अत: तत्तत्‌ गुण वा कर्म विशिष्ट अग्नि के प्रकरण के अन्त 
में पठित मन्त्र सूक्ष्मार्थ भेद के कारण पुनरुक्त नहीं है । हमारी इस 
प्रकल्पना का आधार स्वयं इस मन्त्र का विभिन्न प्रकार से होनेवाला 
पाठ हे । ऋग्वेद मं० ३ सू० १ के अन्त में इसका पाठ होने के 
पश्चात्‌ पुनः पाठ ५ें सूक्त के अन्त में मिलता है (२-३-४ सूक्त 
के अन्त में नहीं है) पुन: ६, ७ सूक्तो के अन्त में निरन्तर पाठ 
होने के पश्चात्‌ १५वें सूक्त के अन्त में मिलता है (८-१४ सूक्तों 
में नहीं मिलता) । यदि विशेषार्थ की अभिव्यक्ति इष्ट न होकर 
केवल पुन: पाठ ही इष्ट होता तो प्रत्येक सूक्त के अन्त में इस 
मन्त्र का पाठ होना उचित था, बीच के सूक्तों का परित्याग नहीं 
होना चाहिए था। दो स्थानों में बीच के सूक्तों (२, ३, ४ तथा 
८-१४) के अन्त में इस मन्त्र का पाठ नहीं है, अत: इस बात 
का ज्ञापन होता है कि सूक्त १, २ से ५, ६, ७, ८-१५ में कुछ 
अवान्तर प्रकरण हैं, अर्थात्‌ इनमें भिन्न-भिन्न गुण वा कर्म विशिष्ट 
अग्नियों का वर्णन है इस कारण जहाँ-जहाँ (चाहे एक सूक्त में 
या अनेक सूक्तों में) अवान्तर प्रकरण से सम्बन्ध होने से 
समानवर्णानुपूर्वी होने पर भी सूक्ष्मार्थभेद से भिन्नार्थक है। 

५. सन्दर्भ की पुनरुक्ति-इस विषय में हमने दो प्रकार के 
सन्दर्भ का निर्देश किया है, एक वैदिक दूसरा लौकिक (महाभाष्य 
का) । 

बैदिक सन्दर्भ की पुनरुक्ति के जो उदाहरण दिये हैं वे इति 
पद्‌ से निर्दिष्ट हैं । कहीं-कहीं इति पद से निर्दिष्ट नहीं भी हैं यथा 
यजु १३.५८ तथा १४.१०, २२, ३१ में “लोकं ता इन्द्रम्‌' पदों 
द्वारा यजु १२ के ५४, ५५, ५६ के मन्त्रों की ओर संकेत किया 
गया है। इस प्रकार की सन्दर्भ की पुनरुक्ति यजुर्वेद के मूल पाठ 
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का अङ्ग नहीं है। यह बात ऋषि दयानन्द ने भी स्वीकार की है। 
वे लिखते हैं- 

' अत्र श्लोकं ता इन्द्रम्‌’ इति द्वादशाध्यायस्थानां त्रयाणां 
मन्त्राणां प्रतीकानि सूत्रव्याख्यानं दृष्ट्या केनचिदुद्धृतानि। 
शतपथेऽव्याख्यातत्वादत्र न गृह्यन्ते । -यजुर्भाष्य १३.५८ 

अर्थात्‌-यहाँ (५८वें मन्त्र के अन्त में) “लोकं ता इन्द्रम्‌? 
इन बारहवें अध्याय के (५४-५५-५६) मन्त्रों की प्रतीके (कात्यायन 
श्रौतसूत्र) के व्याख्यान को देखकर किसी ने उद्धूत को हैं, शतपथ 
में इनका निर्देश न होने से यहाँ (मन्त्रपाठ में) उनका ग्रहण नहीं 
होता । 

यजुर्वेद विषयक मन्त्र-पुनरुक्ति और प्रतीक निर्देश द्वारा पुनरुक्त 
पाठों के विषय में हमने गोविन्दराम हासानन्द (देहली) द्वारा 
प्रकाशित यजुर्वेद की भूमिका में विस्तार से निर्देश किया है। हम 
पाठकों से निवेदन करेंगे कि वे हमारी उक्त संस्करण में निर्दिष्ट 
भूमिका अवश्य पढ़ें । उन्हें उसमें यजुर्वेद सम्बन्धी अनेक समस्याओं 
का समाधान प्राप्त होगा। 

महाभाष्य की सन्द्भ-पुनरुक्ति के सम्बन्ध में बैयाकरणों का 
मत है कि आचार्य पतञ्जलि जिस विषय को अध्येताओं के हृदय 
में सम्यकू प्रकार बैठा देना चाहते हैं उस विषय के पूरे सन्दर्भ 
प्रसङ्गानुसार अनेक बार दोहराते हैं । अत: छात्रों के उपकार-दूष्टि 
से महाभाष्योक्त सन्दभो का पुनः पाठ सप्रयोजन है, निष्प्रयोजन 
नहीं है । शबर स्वामी ने भी मीमांसाभाष्य में छात्रों के लाभार्थ की 
गई सन्दर्भ-पुनरुक्ति को सार्थक माना है। 
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४. क्या वेदों में पुनरुक्ति है? 
लेखक--स्व० डॉ० श्री हरिदत्त शास्त्री, व्याकरणाचार्य 


महर्षि अक्षपाद ने वेदाप्रामण्य के लिए “' वेदाप्राभाण्यमनृत- 
व्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः'' (२.१.५७) इस सूत्र से शंका की है। 
आगे चलकर अनुवाद वा आवृत्ति में और पुनरुक्ति में कोई अन्तर 
नहीं सह सिद्ध करते हुए पूर्व पक्ष किया है कि-- 
' ' नानुवादपुनरुक्तयोर्विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः।'' 
REE) 
उत्तर देते हैं कि-- 
' ' शीष्तरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः ' ' 
--(२.१.६७) 
वात्स्यायण मुनि इसके भाष्य में लिखते हैँ--“ समानेप्यभ्यासे 
पुनरुक्तमनर्थकम्‌'' '' अर्थवानभ्यासोऽनुवादः शीघ्रतरगमनो- 
पदेशवत्‌''। इस का यह तात्पर्य हुआ कि जहाँ शब्दाभ्यास 
सप्रयोजन है वहाँ पुनरुक्ति-दोष नहीं होता । निरर्थक अभ्यास होने 
पर ही पुनरुक्ति होती है । इस दृष्टि से वेदमन्त्रो में पौनरुक्त्य है 
या नहीं यह विचारना है, जहाँ शब्दावृत्ति देखी वहीं पर कह दिया 
कि पुनरुक्ति-दोष है तो ऐसा विचार तो सर्वथा अज्ञानसूचक होगा 
तथा यहाँ यह लोकोक्ति चरितार्थ होगी कि “ जितने काले वे सब 
मेरे बाप के साले ''। शब्दों का माहात्म्य सबसे बढ़कर है । मीठी 
बोली शब्दो के प्रयोग से ही बनती है, एवं इनके साधु प्रयोग से 
धर्म तथा असाधु प्रयोग से अधर्म उत्पन्न होता है । महाभाष्यकार 
ने ठीक कहा है कि-- एक: शब्द: सम्यगू ज्ञात: सम्यक्‌ 
प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्‌ भवति'' इति। जिस वेद का मुखभूत 
व्याकरण शब्द की यह गरिमा गा रहा हो वहाँ स्वयं वेद भगवान्‌ 
शब्दो का निरर्थक प्रयोग कर पुनरुक्तिदोषभाक्‌ बने यह कैसे हो 
सकता है ? शब्दों द्वारा अपने आप अपनी महिमा कवि-कल्पना 
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७२ क्या वेदों में पुनरुक्ति है? 
द्वारा यों गाई गई है-- 

कभी हम थे कि रौनक थी, हमीं से उनकी महफिल में । 

हमीं हैं अब कि काँटा-सा, खटकते उनकी महफिल में ॥ 

अर्थात्‌ शब्दशय्या शब्दों की महफिल अर्थात्‌ वाक्यसमुदाय में 
यमक या अनुप्रास द्वारा सौन्दर्य उत्पन्न करती है, वे ही शब्द 
निरर्थक वा असम्बद्ध-प्रलाप-तुल्य होने पर सन्दर्भ में श्रोता के 
कानों में चुभते हैं। 

अब पुनरुक्ति पर विचार करते हैं 

सन्ध्या प्रत्येक शिखा सूत्रधारी करता है तथा आंगस्पर्श के 
समय ''ओं वाकू वाकू, ओं प्राण: प्राण:'' कहता है। यहाँ 
अभ्यस्त “वाक्‌? शब्द निरर्थक नहीं, क्योंकि बाम एवं दक्षिण 
नासाछिद्रों का बतला रहा है तथा “वाक्‌ वाकू' से पहला “वाकू ' 
शब्द उद्देश्यभूत है दूसरा विधेयभूत। वाणी में वाक्त्व, अर्थात्‌ 
यथार्थ कथनरूपी गुण अभिप्रेत है, काम्य है। विवाह प्रकरण में 
““पाद्यं पाद्यं पाद्यम्‌'' यह तीन बार अभ्यास है जो पुनरुक्ति-सा 
प्रतीत होता है, किन्तु मन-वचन-कर्म तीनों के निर्देश होने से 
पृथक्‌-पृथक्‌ तीन बार कथन सुतरां युक्त है । गुरुमन्त्र या गायत्री 
मन्त्र तीन वेदों में प्रकरणानुसार उपयुक्त होने से पुनरुक्ति का 
शिकार नहीं हो सकता, इसी प्रकार करने पर “' इषिरो विश्वव्यचा 
वातो गन्धर्वः '' इत्यादि विवाह के मन्त्रों में भी पुनरुक्ति दोष का 
सर्वथा अभाव है। 

पुनरुक्तिवादियों का सब से बड़ा किला यजुर्वेद के २३वें 
अध्याय के आठ मन्त्र हैं-जिनके मन्त्राङ्क निम्नलिखित हैं--२३ 
अ० ९ ख १० मन्त्रों की पुनः २३वें अध्याय के ही ४५ व ४६ 
संख्या के मन्त्रों में आवृत्ति की गई है। इसी प्रकार २३ अ० के 
११ व १२ मन्त्रों की ५३-५४ मन्त्रों में आवृत्ति को गई है, जो 
स्पष्ट ही पुनरुक्ति है। 

पाठक वृन्द! एक बैदिक सिद्धान्त है जो सर्वमान्य है कि-- 
''सो ह वा अविदितार्षयच्छन्दोऽधीते याजयति वा जीर्यते वा 
प्रमीयते वा प्रमायुको वा यजमानः स्यात्‌'', अर्थात्‌ बिना ऋषि 
छन्द और देवता के ज्ञान के यदि कोई व्यक्ति मन्त्रोच्चारण करता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ७३ 
है या यज्ञ करता है तो वह नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्रास कर 
लेता है, उसका यजमान भी मृत्यु का ग्रास बन जाता है। इस 
सिद्धान्तानुसार प्रत्येक मन्त्र का ऋषि, छन्द, देवता का ज्ञान करना 
अत्यावश्यक है, इन सबसे बढ़कर प्रकरणानुसन्धान भी परमावश्यक 
है। इस २३वें अध्याय में उव्बट व महीधर के अनुसार अश्वमेध 
यज्ञ का प्रकरण है जिसमें यजमान-पत्नी का अश्व के साथ 
समागम की अश्लील चर्चा थोपी गई है । ऋषि दयानन्द सरस्वती 
ने इस अध्याय में प्रजा मात्र का कर्त्तव्य निर्दिष्ट किया है, तथा 
सृष्टि विषयक शङ्काएँ निवृत्त की हैं। ९बें मन्त्र में आधिभौतिक 
दृष्टि से प्रश्‍न किया गया है_क्योंकि इस से पूर्व के ८वें मन्त्र 
में ' भू भुवः: स्व:' पद से लोक वर्णन है, उसी प्रसङ्ग में “कः 
स्विदेकाकी चरति'' यह प्रश्‍न उठाया है। इस मन्त्र का छन्द 
““निचृदत्यष्टि'' है, जिज्ञासु देवता है । अतः इस मन्त्र का यह अर्थ 
हुआ कि--कौन ऐसा भौतिक पदार्थ है जो निना किसी अन्य को 
सहायता के निश्चित गति कर रहा है, (१) । दूसरा प्रश्‍न है कि 
कौन बार-बार जन्म लेता है, (२)। तीसरा प्रश्‍न है कि शीत- 
निवृत्ति का क्या उपाय है, (३) | चौथा प्रश्‍न है कि विस्तीर्ण क्षेत्र 
कौन-सा है, (४) । इन प्रश्नों का उत्तर १०वें मन्त्र में देते हैं कि 
सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि एवं पृथिवी । ठीक इसी प्रकार के मन्त्र ४५ 
व ४६ हैं जो आध्यात्मिक अर्थ को बतलाते हैं, क्योंकि मन्त्र ४४ 
में शरीर की चर्चा है इसके आगे शरीर (जीवात्मा) की चर्चा 
प्रकरण प्राप्त है। इस अर्थ के लेने में ऋषि की पदार्थ-व्याख्या 
कारण है-वे “चरति' का अर्थ “प्राप्तोऽस्ति'’ करते हैं । प्रा" पद्‌ 
के दो आर्थ होते हैं पूर्वतः विद्यमान तथा “' प्रकर्षेण आप्तः =प्राप्तः '', 
अर्थात्‌ सर्वहितकारी या सर्वव्यापक । स्वामीजी ने “ आवपन'' पद 
की भी 'सर्वाधारम्‌' व्याख्या की है जो पहली व्याख्या से भिन्न 
है तथा आध्यात्मिक अर्थ लेने के लिए हमें संकेत देती है। साथ 
ही इस मन्त्र का छन्द भी पूर्व छन्द से भिन्न “निचृदनुष्टुप्‌” है। 
स्वर-भेद्‌ होने से अर्थ-भेद स्वाभाविक है । अतः इस मन्त्र का यह 
अर्थ हुआ कि कौन एकाकी अद्वितीय सर्वव्यापक है? “एकाको ' 
पद्‌ का ' अद्वितीय’ अर्थ भी स्वामीजी ने किया है--पहले मन्त्र 
की व्याख्या में, यह अर्थ नहीं किया। यह व्याख्या भी हमें 
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b¥ क्या वेदों में पुनरुक्ति है? 
आध्यात्मिक अर्थ लेने के लिए प्रेरणा देती है। कौन बार-बार जन्म 
लेता है? यह दूसरा प्रश्‍न है। हिम, अर्थात्‌ जडता मूर्खता के 
निवारण का क्या उपाय है, यह तृतीय प्रश्‍न है । चौथा प्रश्‍न है कि 
सर्वाधारभूत क्या है ? उत्तर ४६वें मन्त्र में दिया है कि सर्वव्यापक 
अद्वितीय सूर्य ईश्वर है । '“सारयति=प्रसादसति विश्वमिति सूर्यः ' ' 
सरति निक्रिशते नहिरन्तश्चेति वा सूर्य ईश्वरः । चन्द्रमाः=जीव 
कर्मानुसार बार-बार जन्म लेता है “ चन्दति आह्वादते विषयेष्विति 
चन्द्रमाः जीवः।'' जाड्य दूर करने का उपाय अग्नि, प्रकाश या 
ज्ञान है, सारी वासनाओं का आधार बुद्धि ही संसार के संस्कार 
का मूल है । संस्कार का नाश वासना-विनाश के निना असम्भव 
है। बुद्धि में ही संस्कार के बीज बोए जाते हैं। ' तस्य ससधा 
प्रान्तभूमिः प्रज्ञा'' योग द० २.२६ यह सूत्र भी इसी बुद्धि- भूमि 
को सिद्ध करता है। अथवा ' भूमि' शब्द भू: भुवः स्वः रूप तीनों 
लोकों का वाचक है। इस प्रकार इन दोनों या चारों मन्त्रों में 
पुनरुक्ति की गन्ध भी नहीं है। श्री स्वामीजी ने तो संकेत ही करना 
था, उसे समझना पाठक की बुद्धि-शक्ति पर निर्भर है। 

अब रहे ११-१२ और ५३-५४ मन्त्र। इन के विषय में 
विचार कीजिए। प्रश्‍न है कि “पूर्वचित्तिः? सर्वप्रथम ईश्वर के 
संकल्प का विषय क्या था। यहाँ स्वामीजी ने “ स्मृतिविषया'' यह 
व्याख्या की है-जिसका यही अर्थ है । सृष्टि के आदि में जगन्निर्माता 
के संकल्प से प्रथम कौन उसका उत्पन्न हुआ, इस प्रकार यह 
प्रथम प्रश्‍न है। महान्‌ और शीघ्रगामी “वय'=पक्षी कौन-सा है? 
यह द्वितीय प्रश्‍न है । पिलिप्पिलाजल संसर्ग से पिलपिली होनेवाली 
कौन-सी वस्तु है। स्वामीजी लिखते हैं--'' श्री बैंपिलिप्पिला '' 
(शत० १३.२.६.१६) यह तीसरा प्रश्‍न है । पिशङ्गिला स्वयं रूपशून्य 
तथा रूपों को नष्ट कर अपने में मिलानेवाली कौन है ? यह चतुर्थ 
प्रश्‍न है । इन के उत्तर जिसमें दिए हैं, उस अगले मन्त्र के देवता 
““ विद्युत्‌ आदि’? हैं। अत: स्पष्ट है कि यह प्रश्‍न भौतिक सृष्टि 
के विषय में किया गया है। प्रकरणवश से भी यही सिद्ध होता 
है, क्योंकि पूर्वोक्त मन्त्रों में भौतिक चर्चा है। उत्तर देते हुए मन्त्र 
में लिखा है कि “ द्यौरासीत्‌ पूर्वचित्तिः '' यह प्रथम प्रश्‍न का 
उत्तर है-स्वामीजी ने “'द्यौर्बैवृष्टिः '' (शत० १३.२.६.१४) यह 
प्रमाण दिया है । तदनुसार झु शब्द वृष्टि या जल का वाचक है, 
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अतः उत्तर मिला कि भगवान्‌ के सर्वप्रथम संकल्प का विषय जल 
था, अर्थात्‌ जलात्मक सृष्टि सर्वप्रथम हुई। मनु ने भी लिखा है 
'कि--- 

` अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत्‌ इति।'” ईसाई भी 
वेद का अनुकरण कर लिखते हें कि--' जल पर जीवात्मा तैरता 
था' इत्यादि । शीघ्रगामी पक्षी कौन-सा है इस दूसरे प्रश्‍न का उत्तर 
है अश्व । यहाँ स्वामीजी महाराज ने “अश्नुते मार्गान्‌' इस व्युत्पत्ति 
द्वारा अश्व पद का अर्थ अग्नि” किया है। अर्थात्‌ जल में अग्नि 
ने प्रवेश किया। जैसा मनुजी कह चुके हैं कि--“तासु 
वीर्यमवासृजत्‌ '' यह वीर्य या पराक्रम अग्निरूप है। आगे भी मनुजी 
ने कहा है कि-- 

““तदण्डमभवद्‌ हैमं सहस्त्रांशुसमप्रभम्‌''। आजकल भी 
अग्निस्वरूप विद्युत्‌ से बे-तार के तारों द्वारा हजारों मीलों दूर बैठे 
व्यक्ति से क्षणभर में ही बात कर ली जाती है, यह सब अग्नि ही 
का माहात्म्य है। इस प्रकार श्रुति-स्मृति के अर्थ का सामंजस्य 
ठीक बैठ गया | तीसरे प्रश्‍न का उत्तर है “अवि'', अर्थात्‌ पृथिवी, 
जल-संयोग से आर्द्रीभूत पृथिवी उत्पन्न हुई । सत्यार्थप्रकाश प्रथम 
समुल्लास में भी यजुर्वेद तथा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के प्रमाणों द्वारा इस 
अर्थ का अनुमोदन किया है-- मुखादग्रिरजायत। तेन देवा 
अयजन्त। पश्चाद्‌ भूमिमथोपुरः ॥'' (यजु ३१.५) तथा “ अद्भ्यः 
पृथिवी '' (ब्रह्मानन्द वल्ली १-२) | चतुर्थ प्रश्‍न का उत्तर है कि 
पिशङ्गिला रात्रि है या प्रलयावस्था है। 

प्रलयावस्था का वर्णन इन दो पद्यो में भी स्पष्ट है जो कि 
बड़ा रोचक है। 

चकाशेनाकाशे रविरविरलैरशुपटलै- 
रमन्दाभैरिन्दुस्तिमिरमहरञ्ञापि किरणौः । 
न चान्यन्नक्षत्रग्रहदहनरत्नौषधितडित्‌- 
'प्रदीपादिज्योतिः क्वचिदपि पुरा नाथ ददूशे ॥ १ ॥ 
तमोभूतं विश्व किमपि गहर्न धाम तदभू- 
दथ स्वेच्छाशक्तिप्रकटितमहावैभवभरम्‌। 
विभज्यात्मानं क्ष्मावनपबनवह्वीन्दुतपनैः , 
स्वरकैरंशैरीश त्रिजगदसृजत्कस्त्वदपरः ॥ २॥ 
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यावद पति ही? वेदों में पुनरुक्ति है? 

इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि के विषय में प्रश्नोत्तर हुए। 

अब ५३ व ५४ मन्त्रों का अध्यात्मपरक अर्थ सुनिए महर्षि 
ने पूर्वचित्ति शब्द को '*चिञ्‌ चयने”' धातु से बनाया है, तथा प्रश्‍न 
में ''संचनाख्या '' यह व्याख्या की है, हमें इससे आध्यात्मिक अर्थ 
करने की प्रेरणा मिली है। किस-किस के संयोग से किस-किस 
का निर्माण करना है तथा किसके अनन्तर किसका निर्माण करना 
है यही है 'संचयन'। इसका कर्ता कौन है यह प्रथम प्रश्न है? 
बृहद्‌ और लोकलोकान्तरगामी पक्षी कौन-सा है? यह द्वितीय 
प्रश्‍न है । विषयों के सन्निधान तदाकार होनेवाली अतएव सात्विक 
विवेक गुण को छोड़कर रजस्तमोमयी बनने से पिलपिली बनी 
कौन है यह तीसरा प्रश्‍न है, जैसा कि योगदर्शनकार ने भी लिखा 
है कि--'' क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्मोषु तत्स्थ- 
तदञ्जनतासमापत्तिः '' (योगदर्शन १-४९) । नामरूप रहित 
पिशङ्गिला कौन-सी अवस्था है--यह र्थ प्रश्‍न है। अब उत्तर 
सुनिए 

यौ: =प्रकाशस्वरूप सच्चिदानन्दरूप प्रभु ही जगत्‌ का कर्मानुसार 
चयन करनेवाला फलदाता है। यही पूर्वचिति है। “चिती संज्ञाने' 
से चित्ति शब्द बनाने पर अर्थ और भी स्पष्ट है । “अश्व' शब्द 
बृद्धिरहित का वाचक है वा शरीरों में व्याप्त होनेवाला (अशू 
व्याप्तौ) अश्व जीव ही महान्‌ पक्षी है। यही बात “द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।'' (मुण्डकोपनिषद्‌ 
३.९) ' “योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।'' (कठोपनिषद्‌ 
५.७) इस स्थान पर भी कही है। अविच्बुद्धि ही पिलिप्पिला है । 
अवि शब्द अब धातु से बना है, जिसके धातुपाठ में रक्षण, गति 
आदि २१ अर्थ हैं| यह तीसरे प्रश्‍न का उत्तर हुआ। चतुर्थ प्रश्‍न 
का उत्तर यह है कि सुषुसि या समाधि अवस्था ही स्वात्मा में रमण 
कराने से रात्रि कही जाती है, वही पिशङ्िला है, क्योंकि उस 
अवस्था में नाम रूपवाले प्राकृत पदार्थो का भाव नष्ट हो जाता 
है। श्री स्वामीजी को व्याख्या से इस मन्त्र से सांख्य सिद्धान्त भी 
ध्वनित होता है, तथा १२वें मन्त्र में नैयायिक या औपनिषद 
सिद्धान्त की प्रतीति भी हो रही है । आध्यात्मिक व्याख्या करने के 
लिए ४८ व ६३ संख्यावाले इस अध्याय के मन्त्र भी प्रेरणा देते 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ७७ 


हैं । तात्पर्य इतना ही है कि केवल शब्दसाम्य से पुनरुक्ति नहीं होती 
तथा वेद में तो पुनरुक्ति की शङ्का करना भी अनुचित है । यद्यपि 
वेदार्थ समझना व करना दोनों ही कठिन हैं, किन्तु हमने यथाबुद्धि 
ऊर्ध्वरेता महर्षि की प्रदर्शित पद्धति से ये विचार उपस्थित किए 
हैं, क्योंकि वेद का स्वाध्याय तो ''उपह्णरे गिरीणां संगमे च 
नदीनाम्‌। धिया विप्रो अजायत।'' (ऋग ८.६.२८) के अनुसार 
होता है, यहाँ नगर-निवास इसके सर्वथा प्रतिकूल है। यहाँ तो 
'' उपह्वरे हट्टानां संगमे च चतुष्पथानाम्‌। जडो विप्रो अजायत'' 
यह हाल है । फिर भी वेदोक्त ' “इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय 
स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः ।'' (ऋग्‌ ८.२.१८) के अनुसार 
यह सब चिन्तन प्रस्तुत किया है। ऋषि दयानन्द पद-पद पर 
निरुक्त, व्याकरण, शतपथब्राह्मण आदि को स्वार्थ में प्रमाणीभूत 
करते हैं, किन्तु जो आजकल उनको आदर्श माननेवाले भी उनकी 
शैली को न अपनाकर मनमाना लोक-पसन्द अर्थ करते हैं उनको 
हम किस प्रकार समझावें, वे इतना-सा सुधार भी मान लें तो सोने 
में सुगन्ध हो जाए। 
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५. वेदों में पुनरुक्ति सदोष नहीं 
लेखक--स्व० स्वामी श्री वेदानन्द वेदवागीश 
वेदों में मन्त्र का आधा भाग अथवा कुछ अंश कई स्थलों 
पर बार-बार आता है । इससे अतिरिक्त कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं, जो 
पूरे के पूरे कई बार आते हैं। एक-से शब्दों वा वाक्यों का कई 
बार आ जाना पुनरुक्ति कहा जाता है और उसे मोटे तौर पर एक 
दोष माना जाता है। अब विचारणीय यह है कि जिस वेद को 
आर्यजन अपौरुषेय अर्थात्‌ ईश्वरप्रदत्त स्वीकार करते हैं, क्या उसमें 
इस प्रकार का दोष सम्भव है। यदि है, तो वह ईश्वरप्रदत्त नहीं, 
क्योंकि एक विद्वान्‌ पुरुष भी अपनी ग्रन्थ-रचना में इस दोष से 
बचना चाहता है । यदि कदाचित्‌ किसी मनुष्य से पुनरुक्ति हो भी 
जावे, तो बह उसकी असावधानता ही मानी जावेगी । परन्तु ईश्वर 
को तो सब सदा जागरूक, चेतना-सम्पन्न तथा निर्बाध मानते हैं। 
तब उसको रचना में बार-बार एक-से वाक्यों के आने को दोष 
में सम्मिलित किया जाना अपनी ही बुद्धि का दोष समझा जायेगा । 
यह तो हुआ--किसी बात को तर्क की कसौटी पर रखना। अब 
ऐसे स्थल उद्धूत करके विचार करना है, जिनमें पुनरुक्ति-दोष 
दीख पड़ता है, पर वस्तुत: है नहीं। 
यत्र ग्रावा पृथुबुध्न ऊर्ध्वो भवति सोतवे। 
उलूरख्रलसुतानामवेद्विन्द्र जल्गुलः ॥ 
यह ऋग्वेद प्रथम मण्डल २८वें सूक्त का प्रथम मन्त्र है । इस 
सूक्त में इससे आगे जो मन्त्र दिए गये हैं, उनमें से कुछ मन्त्रों 
का उत्तरार्ध “ उलूखलसुतानामवेदिन्द्र जल्गुल:'' ही है। तब क्या 
इसे पुनरुक्ति कहें > यह बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि एक- 
से शब्दों का बार-बार कथन पुनरुक्ति में सम्मिलित नहीं किया 
जाया करता; अपितु पुनरुक्त उसे कहा जाता है, जिस किसी बात 
को उन्हीं वा हेर-फेर करके किन्हीं अन्य शब्दों में कहा जावे । 
शब्दों के एक-सा होने अथवा भिन्न होने पर भी जब नयी-नयी 
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बात को जानकारी मिलती है, बात की जानकारी मिलती है, तो उसे पुनरुक्ति किसी दशा में थी 
नहीं कह सकते। 
अब पहले दिखाए गये मन्त्र की ओर ध्यान देते 
पत्थर के ऊखल का वर्णन है । इसके लिए ग्रावा शब्द का प्रयोग 
हुआ है। वह कैसे बनाना चाहिए इसका संकेत “पृथुबुध्न: ' और 
ऊर्ध्व ' शब्द दे रहे हैं। उससे क्या काम किया जाता है, इसका 
निर्देश ' सोतवे' शब्द कर रहा है और उसे उपयोग में लाते हुए 
ध्वनि प्रकट हुआ करती है, यह “जल्गुलः ' से अभिव्यक्ति हो रही 
है। इस प्रकार मोटे रूप से पूरा मन्त्र ऊखल की व्याख्या करता 
प्रतीत हो रहा है। अब इससे अगला दूसरा मन्त्र देखिये-- 
यत्र द्वाविव जघनाधिषवण्या कृता। 
उलूखलसुतानामवेद्विन्द्र जल्गुल: ॥ 
इस मन्त्र में यह सूचित किया गया है कि जैसे दो पुष्ट जंघाएँ 
चलते समय परस्पर रगड़ खाती हैं, वैसे ही पदार्थों को पीसने के 
लिए नीचे-ऊपर के दो वस्तु सिल और बट्टे बनाओ। इन सिल- 
बट्टों से जहाँ अन्य स्वच्छ पदार्थ पीसे जाते हैं, वहाँ वे पदार्थ भी 
पीसो जो ऊपर बताये गये मूसल में ऊखल से कटकर ठीक कर 
लिये गये हों और जिन्हें कूटते समय मूसल का खूब बार-बार 
शब्द हुआ हो। ये वाक्य निर्देश कर रहे हैं कि यदि यहाँ ऐसे 
ऊखल-मूसल का सङ्केत न होता जो बहुत देर तक बार-बार 
चलाते रहने से वस्तुओं को इस योगय बनाता है कि अब वह 
अगले काम योग्य बन गयीं, तो लोग निना ऊखल-मूसल के साफ 
किये ही कुछ कूड़ा-करकटवाले पदार्थ भी सिल-बट्टे पर पीस 
डालते । उस दशा में निर्मल पदार्थ न खाने से आत्मा, स्वच्छ-बुद्धि 
और ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र कैसे बनता ? तीसरा मन्त्र है 
यत्र नार्यपच्यवमुपच्यवं च शिक्षते। 
उलूरबलसुतानामवेद्विन्द्र जल्गुलः ॥ 
यह उलूखल-विद्या नारियों के लिये है, इस बात को उपर्युक्त 
मन्त्र बता रहा है। साथ में “अपच्यवम्‌' और  उपच्यवम्‌" शब्द 
यह भी बता रहे हैं कि वस्तुओं को ओखली में डालो, उसे मूसल 
से कूटो, निकाल लो। फिर दूसरी बार डालो, कूटो, निकालो, 
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भोज्य पदार्थ में कूड़ा रहने न पावे। यह भी एक शिक्षा को बात 
है, जैसे “शिक्षते' शब्द बता रहा है । यदि इस मन्त्र में उलूखल- 
सुतानाम्‌' शब्द न आते, तो किस विद्या का शिक्षण समझा जाता, 
यह एक सन्दिग्ध बात रह जाती । 'जल्गुल:' शब्द न डालें, तो 
नारियाँ ऊखल-मूसल चलाने में अधिक श्रम नहीं करेंगी । बहुत- 
सी देवियाँ ऊखल-मूसल की अपनी मर्यादा पूरी करके अपना 
कर्त्तत्य समझ-बैठेंगी और भोज्य के पदार्थों में रस नहीं आ 
सकेगा। चौथा मन्त्र है-- 
यत्र मन्थां विबघ्नते रश्मीन्‌ यमितवा इव। 
उलूखलसुतानमवेद्विन्द्र जल्गुलः ॥ 

यहाँ गृहस्थ्य-धर्म में दही वा दूध बिलोकर मक्खन-घी 
निकालने की मथनी का वर्णन किया है और उस मथनी को 
रस्सियों से बर्तन में ऐसे नियन्त्रित रखना है जैसे सूर्य अपने 
किरणों के आकर्षण से पृथिवी को रखता है । मन्त्र के पूर्वार्ध में 
इस विषय का वर्णन करके फिर उसी ऊखल को बात उठा दी 
है। इसका आशय यह है कि मानव कितने भी पौष्टिक पदार्थ घी 
का सेवन करले, फिर भी उसे उसके साथ ऊखल-मूसल से साफ 
किये जानेवाले पदार्थों का सेवन करना आवश्यक रहेगा । यदि 
ऐसा नहीं होगा, तो दूध-घी से भिन्न रस उसे नहीं मिल सकेंगे 
और शरीर पूर्ण पुष्टि से वञ्चित रह जावेगा। तब उसके रोगी हो 
जाने की भी सम्भावना है। अत: अन्न के साथ घृत वा घृत के 
साथ अन्न और वह भी साफ किया हुआ अनिवार्य है । 

इस प्रकार एक-जैसे शब्दों से नवीन-नवीन अर्थ निकल जाने 
के कारण पुनरुक्ति दोष नहीं आता । प्रत्येक मन्त्र के साथ जो उन्हीं 
शब्दो को मन्त्र के उत्तरार्ध में दोहराया गया है, बह दोहराना उसी 
मन्त्र से सम्बन्ध रखकर विशिष्ट अर्थ देता है । इसी सूक्त के अगले 
एक मन्त्र में यह भी बताया गया है कि ये ऊखल-मूसल लकड़ी 
के भी बनाने चाहिएँ। जब लकड़ी और पत्थर के वन सकते हैं 
तो पीतल, चाँदी और सोने के भी बनाए जा सकते हैं, यह बात 
स्वयं निकल आती है। 


अब मैं ऋग्वेद प्रथम मण्डल के इस से अगले २९वें सूक्त 
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को ओर पाठकों को ले जाना चाहता हूँ। सूक्त सात मन्त्रों में 
अपनी समासि कर देता है। इसके तो सातौं ही मन्त्रों में उत्तरार्ध 
में एक ही वाक्य है और वह है-- 
“आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ ।' 
सम्पूर्ण सूक्त न्यायाधीश राजा से सम्बन्ध रखता है, जिसके 
लिए यहाँ “इन्द्र ' शब्द आया है । राजा के राज्य में गौ और अश्व 
हों, तो वह सब प्रकार की धन-सम्मत्ति से सम्पन्न है। इन गौ और 
अश्व दो शब्दों में सारा ही ऐश्वर्य आ जाता है, इसी से उसे 
“तुवीमघ' नाम दिया गया है। “तुवीमघ” का अर्थ होता है--बहुत 
सम्पत्तिवाला । इसलिए यहाँ “गो” का अर्थ--वैदिक कोष निघण्डु 
के अनुसार चार पैरवाले पशु, पृथिवी, सूर्य, किरण, वाणी और 
इन्द्रिय हैं । अश्व का अर्थ घोड़े आदि वेगवान्‌ पशु, अग्नि, विद्युत्‌ 
और वेग है। मन्त्र के पूर्वार्ध में जो अर्थ है, उसके साथ उत्तरार्ध 
में आए हुए शब्दों का सम्बन्ध हो जावेगा। जैसे सब से पहला 
मन्त्र है-- 
यच्चिन्दि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि। 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्चिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ ॥ 
हे (सत्य) सज्जनो में साधु, प्रशस्त, कभी भी विचलित न 
होनेवाले, (सोमपाः) उत्पन्न हुए पदार्थो के रक्षक (इन्द्र) राजन्‌ 
(यच्चिद्धि) जिन भी पदार्थो वा विषयों में हम प्रजा जन (अनाशस्ता 
इव) अशिक्षित के समान हैं, उन सब में हमें प्रशस्त बना दो, 
विद्वान्‌ बना दो। अब यहाँ जिनमें शिक्षित करके प्रशंसित बनाया 
जाता है, वह मन्त्र के उत्तरार्थ में “गोषु' और  अश्वेषु' शब्दों से 
प्रकट हो रहा है। यहाँ “गो' और “अश्व” के वे सभी अर्थ हैं 
जो पहले बताये जा चुके हैं । “ शुभ्रिषु' और “सहस्रेषु ' ये शब्द तो 
'गोषु' और “अश्वेषु? के विशेषण हैं; अतः इनके सम्बन्ध में कोई 
आपत्तिजनक बात आगे तक नहीं है। दूसरा मन्त्र है-- 
शिप्रिन्‌ वाजानां पते शचीवस्तव दंसना । 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ ॥ 
इस मन्त्र के पूर्वार्द्ध में ऐसे राजा का वर्णन है, जो व्यावहारिक 
और पारमार्थिक सुखों से सम्पन्न है और संग्राम के मध्य गया हुआ 
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है। ऐसे प्रजापति से उसकी प्रजा की प्रार्थना है कि हमें भी 
(दंसना) युद्ध सम्बन्धी वैदिक वाणी, एवं शस्त्रास्त्र से सम्पन्न 
करो, इस शस्त्रास्त्र के लिए यहाँ मन्त्रार्ध में गो' शब्द आया है। 
शोभन विमान के लिए “शुश्रिषु' शब्द आया है और उसमें वेगादि 
गुणों के लिए ' अश्व' शब्द का प्रयोग हुआ है। युद्ध में इन्हीं के 
उपयोग की आवश्यकता है; अत: अर्थ वैसा ही चला गया । तीसरा 
मन्त्र है-- 
निष्वापया मिथूदूशा सस्तामबुध्यमाने 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्रिषु सहस्त्रेषु तुबीसघ ॥ 
इसके पूर्वार्ध में राजा की ओर से प्रजा के उन दोषों का 
हटाया जाना बताया गया है जो अच्छे कामों का नाश करते हैं। 
वे हैं-विषयासक्ति, प्रमाद, शरीर और मन का अज्ञान की ओर 
बढ़ना तथा पुरुषार्थहीनता। इन दोषों के हटाने का साधन मन्त्र के 
उत्तरार्ध में है। वे साधन हैं-*गो' और “अश्व! । इन दोनों का 
अर्थ पीछे कई प्रकार का बताया गया है। उन साधनों में से जिस 
मनुष्य की जैसी योग्यता हो, उसके लिए वैसे ही साधन राजा 
जुटाने के दोषवर्जन हेतु उपदेश करे। योग्यतानुसार साधन प्राप्त हो 
जाने एवं कार्य में प्रगति करने को चेष्टाओं से दोष स्वयं छूट 
जावेंगे। चौथा मन्त्र है-- 
ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ ॥ 
मन्त्र के पूर्वार्ध में अदानशील शत्रुओं के पराजय और दानशील 
मित्रों के उद्दोधन किये जाने का वर्णन है | शत्रुओं के पराजित होने 
पर उनकी जो सम्पत्ति मित्ररूप अपनी प्रजा में वितरित करनी है, 
वह मन्त्र के उत्तरार्ध में दिखाई गयी है, जो 'गो' और “अश्व' 
इन्हीं दो शब्दों से सङ्केतित है और वह अनेक प्रकार को है। 
इस प्रकार अगले मन्त्रों में भी मन्त्र के पूर्वार्ध की योजना 
उत्तरार्ध के साथ लगती है । पुनरुक्ति दोष कहीं नहीं आता। शब्द 
एक-से लगते हैं, पर अर्थ में भेद होता चला गया है। संसार में 
पृथिवी-जल-वायु-अग्नि अथवा इनके रूपान्तर सोना-चाँदी, ताम्बा, 
लोहा, ईट-पत्थर पृथिवीरूप; वाष्प, बर्फ, नदी, नहर जलरूप; गैसें 
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वायुरूप और विद्युत्‌ आदि अग्निरूप ही तो हैं। यही देश की 
सम्पत्तियाँ हैं । और ये सब मन्त्र में केवल “गो” और अश्व ' शब्दों 
में अन्तभूत हो गयी हें 

(२) वेदों में मन्त्र छन्दोबद्ध हैं। अब तक लेख में एसे मन्त्र 
उद्धृत किये हैं, जिनमें पूर्वार् के सभी शब्दों से एक पूर्ण अर्थ 
निकलता है और उत्तरार्ध के सभी शब्दों से भी अपने ढंग का पुरा 
अर्थ निकलता है । पर छन्द-रचना में आये हुए शब्दों का सम्बन्ध 
पहले चरण के शब्द का दूसरे, तीसरे, चौथे, दूसरे का पहले 
तीसरे ओर चौथे, तीसरे का पहले दूसरे ओर चौथे एवं चौथे का 
पहले दूसरे, तीसरे चरण के शब्दों के साथ भी हो जाया करता 
हे, जसा कि श्लोक और मन्त्रों के अन्वय से प्रकट हुआ करता 


> 
ह । 


अब पाँच मन्त्र ऐसे दिखाए जाते हैं, जिनका गायत्री छन्द है 
गायत्री के तीन चरण माने गए हैं। इन मन्त्रों के तीसरे चरण में 
युम्नेरभिप्रणोनुमः '' बार-बार आया है । इन मन्त्रों का अर्थ करते 
हुए ''द्युम्नैः'' पद कभी प्रथम पाद के (चरण) के साथ सम्बद्ध 
हो गया, कभी द्वितीय पाद के साथ और कभी तीसरे पाद के साथ 
और मन्त्र में प्रतिपादित अर्थ के साथ द्युम्न शब्द का अर्थ भी 
बदलता चला गया। ऋग्वेद १ मण्डल, सूक्त ७८ का पहला मन्त्र 
हे— 
अभि त्वा गोतमा गिरा जातवेदो विचर्षणे । द्युम्नेरभिप्रणोनुम: ॥ 
इस मन्त्र में ईश्वर और विज्ञान का वर्णन है, जिसके लिए. 
“ जातवेद: ' और *विचर्षणे' पद आये हैं। अन्य विद्वान्‌ लोग इन 
दोनों की स्तुति वेदवाणी और विज्ञानादिगुणरूप धन से करते हैं। 
यहाँ ' द्युम्न' शब्द का अर्थ विज्ञानधन है और तृतीयान्त पद होने 
से “गिरा' तृतीयान्त पद के साथ सम्बद्ध हो गया है, जो मन्त्र के 
प्रथम चरण में है। 
तमु त्वा गोतमो गिरा रायस्कामो ठुवस्यति। सुम्नैरभिप्रणोनुमः ॥ 
इस मन्त्र में यह बताया गया है कि एक धन चाहनेवाला 
विद्वान्‌ वेद में बताए गये प्रकारों से दूसरे धनपति विद्वान्‌ की 
परिचर्या करता है। उसको देखकर वे विद्वान्‌ भी उस धनपति 
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विद्वान्‌ की स्तुति करते हैं, जिसके सम्पर्क में आकर वे धनवान्‌ 
बने हैं और संसार में यश फैला है। यहाँ झुम्न का अर्थ यश हो 
गया है । तीसरा मन्त्र है-- 
तमु त्वा वाजसातममङ्गिरस्वद्‌ धवामहे । द्युम्नैरभिप्रणोनुमः ॥ 
यहाँ “द्युम्न? शब्द “वाजसातम' के साथ सङ्गत 'किया गया है। 
“वाजसातम' का अर्थ है~उत्कृष्ट ज्ञान-विज्ञानों से युक्त ठिद्वान्‌। 
बह 'द्युम्त' झुण्यकीर्तियों से सम्मानित है । ऐसे को प्राणवत्‌ प्रिय 
मानकर आप तो सत्कृत करते ही हैं, हम भी उसे बुलाते हैं और 
उसकी प्रशंसा एवं नमन करते हैं। चौथा मन्त्र है-- 
तमु त्वा वृत्रहन्तमं यो दस्सूँरव धूनुषे। द्युम्नैरभि प्रणोनुमः ॥ 
इसमें दुष्टों को खूब मारनेवाले विद्वान्‌ का वर्णन है और 
मारना शस्त्रों से होता है, इसलिए यहाँ 'झ्ुम्नैः' पद का अर्थ यश 
कैलानेवाले शस्त्र किया गया है। पाँचवाँ मन्त्र है-- 
अवोचाम रहूगणा अग्नये मधुमद्‌ वचः । झुम्नैरभि प्रणोनुमः ॥ 
इसमें ऐसे विद्वानों का वर्णन है, जिन्होंने अधर्म-कार्यो को 
छोड़कर अपना सङ्घ बनाया है और वे ऐसे विद्वान्‌ राजा के लिए 
मधुर वचन बोलते हैं, जो धार्मिकों की रक्षा करके उत्तम यश कमा 
रहा है। यहाँ 'द्युम्न' का सम्बन्ध दूसरे चरण में पड़े 'अग्नि' के 
साथ हो गया, जो राजा का वाचक है । इसलिए कहीं भी पुनरुक्ति- 
दोष नहीं आता। 
(३) ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का ही ८०वाँ सूक्त हैं, जिसमें 
मन्त्रों के अन्त में “ अर्चन्ननु स्वराज्यम्‌'' पद आते हैं। 
यहाँ बार-बार इन पदों को दोहराकर यह स्फुट किया गया 
है कि मनुष्यों को अपना ही राज्य रखना चाहिए, उसी की पूजा 
सत्कार करें, उसी में आदरभाव रक्खें। पराधीन कभी न हों। हो 
जावें, तो उस राज्य को सदा धिक्कारें। इस तरह आपने ही राज्य 
के लिए दृढ भावना करायी गयी है । दूढ्भावना के लिए भी लोग 
एक वाक्य को अनेक बार बोला करते हैं, जैसे कोई नारा बार 
बार लगाया जाता है। किसी शब्द का जप बार-बार किया जाता 
ह । 
इसके साथ यह बात कह देना भी आप्रासङ्गिक न होगा कि 
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मन्त्रो का उत्तरार्ध पूरा वा उसका कुछ अंश बार-बार आने में 
काव्य का सौन्दर्य भी है। ये सब समस्याओं की पूर्तियाँ हैं और 
समस्यापूर्ति में एक-सा वाक्य आना अनिवार्य हैं। समस्यापूर्ति में 
एक-सा वाक्य पीछे ही आया करता है, पहले नहीं। अत: मन्त्रों 
से लेकर लोक में भी समस्यापूर्ति का ढंग प्रचलित हुआ है। 

एक बात और कहकर लेख को समाप्त कर देते हैं, वह यह 
है कि एक ही मन्त्र अनेक स्थलो पर आये हें, वहाँ का समाधान 
सर्वथा सरल हैं--जैसा प्रसङ्ग चल रहा होगा, वैसा ही अर्थ मन्त्र 
का बदल जावेगा। 

जैसे लोक में कोई कहे-- “वह ऐसा करता है।”” इसको 
प्रसङ्ग के अनुसार जोड़कर विभिन्न अर्थ प्रकट कर सकते हैं | मान 
लीजिए--प्रसङ्ग में है--रोना, धोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, 
पढ़ना आदि तब योजना ऐसे होगी--'वह रोने में ऐसा करता है। 
वह धोने में ऐसा करता है ।' “वह खाने में ऐसा करता है।' “वह 
पीने में ऐसा करता है।' “वह उठने में ऐसा करता है ।' “वह बैठने 
में ऐसा करता है।' “वह पढ़ने में ऐसा करता है।' ऊपर दिखाए 
प्रत्येक के साथ कैसा शब्द लगाकर यदि यह पूछ लिया जावे कि 
कैसा करता है ? तो उसके जो-जो उत्तर मिलेंगे। वे सब '“ऐसा'' 
शब्द के अर्थ हो जावेंगे। 

अष्टाध्यायी में ““बहुलं छन्दसि'' ग्यारह बार आया है; सभी 
वैयाकरण जानते हैं कि ११ स्थानों पर इसका आना प्रसङ्ग के 
अनुसार ग्यारह ही अर्थ देता है, कोई इसे पुनरुक्ति नहीं कहता। 
इसी प्रकार वेदों में भी भिन्न-भिन्न अर्थ से जब पुनरुक्ति हे ही 
नहीं, तब दोष और निर्दोष की बात ही नहीं उठनी चाहिए 
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६. वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं 
लेखक--स्व० पं० श्री निहारीलाल शास्त्री 
काव्यतीर्थ, शास्त्रार्थ-महारथी 


न्यायदर्शन अध्सा० २, आ० २, सूत्र ५६ में कहा गया है-- 
'  तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ' ' 

शब्द-प्रमाण श्रुति का प्रमाण, प्रमाण नहीं, अनृत (असत्य), 
व्याघात (परस्पर विरोध) और पुनरुक्ति-दोष के कारण | मीमांसादर्शन 
में भी यह आशंका उठाई गई है और दोनों दर्शनों में समाधान 
यही किया गया है कि ऐसा गुणवाद के कारण होता है। 

'' गुणार्थेन पुनः श्रुतिः ।'' —मी० १.२.४१ 
“' अनुवादोपपत्तेश्च ।'' -न्या० २.२.५९ 

गुणार्थ (गुणवाद) के कारण पुन: कहा जाता है, अनुवाद की 
उपपत्ति होने से। 

फिर अगले सूत्रों में गुणवाद और अनुवाद के भेद बताये हैं 
और पुनरुक्ति-दोष का निवारण किया है । परन्तु साहित्यिक दृष्टिकोण 
से पुनरुक्ति-दोष कहाँ होता है? 

““प्रयोजनशून्यत्वे पदवाक्ययोः पुनः पुनः कथनं पुनरुक्तिदोषः '' 

बिना प्रयोजन के शब्द वा वाक्य का बार-बार बोलना 
पुनरुक्ति-दोष है, परन्तु प्रयोजनवश बोलना दोष नहीं है। जहाँ 
गुणवाद वा अर्थवाद प्रयोजन है, वहाँ दोष नहीं है। लोकभाषा में 
ही देखिए--जल्दी, जल्दी, अर्थात्‌ बहुत शीघ्र | अवश्य, अवश्य-- 
अर्थात्‌ करना बहुत आवश्यक है। आदि आदि 

मीमांसा में ब्राह्मणग्रन्थों की विधियों के उदाहरण देकर 
समझाया गया है कि यह अर्थवाद है, किन्तु यहाँ प्रश्‍न वेदों का 
है । वागाम्भृणी सूक्त ऋग्वेद में भी है और अथर्व में भी पुन: पठित 
है। पुरुषसूक्त ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में है। एक ही वेद में 
कई मन्त्र बार-बार आये हैं । ' अश्वत्थे वो निषदनम्‌” मन्त्र यजु 
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१२.७९ में है और ३५४ नासा त अजय 3 याच्या 
ऋग्वेद के मन्त्र हैं। यह पुनरुक्ति क्यों है? 

उत्तर में निवेदन है वेदराशि ऋग्‌-यजु:-साम, पद्य-गद्य-गीत 
३ प्रकार की है, परन्तु समूहरूपेण एक ही है--''एक एव पुरा 
वेदः'' अथर्व भी इन तीनों प्रकारों में आ जाता है | परन्तु व्यवहार, 
कर्मकाण्ड में प्रकरणवश इन मन्त्रों को दुहराया गया है । व्यावहारिक 
प्रकरण में ईश्वर ने वेदराशि को चार भागों में विभक्त किया हे । 
जहाँ उस कार्य में आवश्यकता पड़ी, वह मन्त्र दुहराया गया है । 

जैसे “ अश्वत्थे वो निषदनम्‌'' १२.७९ में औषधियों के 
सम्बन्ध में आया, तो ३५.४ में जीव के सम्बन्ध में भी लगा हुआ 
है। कहीं प्रकरण है समावर्त्तन का, तो कहीं राजतिलक का । इनमें 
कुछ विधियाँ एक-सी भी आ जाती हैं। अतः उन मन्त्रों को 
दुहराया गया है । लोक में भी व्याख्यान देते हुए एक ही पद को, 
शेर को कई बार भी बोलना पड्ता हे । पुनरुक्ति वह होगी जिसका 
बिना प्रकरण अनावश्यक प्रयोग किया जाये । पुरुषसूक्त, वागाम्भृणी 
सूक्त इतने आवश्यक हैं कि इनका ज्ञान सर्वसामान्य में फैलाया 
जाये, अत: कोई एक ही वेद का अध्ययन करे तब भी इसका 
ज्ञान तो उसे होता जाये | गायत्री मन्त्र भी तीनों (ऋ० य० सा०) 
में इसीलिए पढ़ा गया | 

वह सबको जानना आवश्यक है। अथर्व में भी जो संहिता 
वा शाखा, “शज्ञो देवी' से प्रारम्भ होती है, उससे प्रथम गायत्री 
उच्चारण का विधान है, अत: श्री स्वामीजी ने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
में लिखा है कि गायत्री मन्त्र चारों वेदों में है। पुरुषसूक्त अथर्व 
में भी है, एक दो शब्द बदलकर । मन्त्रसंख्या भी ऋग्‌ और अथर्व 
के पु० सू० में उतनी नहीं जितनी यजुर्वेद में है। भगवान्‌ को 
बताना यह था कि इस प्रकार भी पाठ हो सकता है और इस 
प्रकार भी | ““ सहस्तरशीर्षा'' भी “सहस्रबाहुः '' भी | यजुः में “ श्रीश्च 
ते लक्ष्मी च पत्न्यौ '' है, अथर्व में नहीं। क्योंकि वहाँ यज्ञ का 
प्रसंगा था, यहाँ नहीं है। अत: प्रसंगबशात्‌, कर्मकाण्ड के कारण 
जहाँ पुन: पाठ है वह सार्थक है, अतः दोष नहीं । और उस उपदेश 
को अत्यावश्यक जानकर पुनः पुन: पाठ है, यथा गायत्री मन्त्र। 
''तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु'' “तं वो जम्भे दध्मः '' आदि 
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CR 0 . ` तिदो में पुनरकति दोष तही 
अनेक स्थानों पर एक ही वाक्य बार-बार दोहराया गया है। 
*:राष्ट्रदा राष्ट्रै मे देहि 110 0 करा है । कारण यह गीत है और 
गीतो की टेक बाऱे-बार कही है । लौकिक गानों में भी देख 
लीजिए। “जय जगदीश हरे” बार-बार कहा गया । इसी प्रकार 
“कस्मै देवाय हव्रिषां विधेम' आदि टेकें हैं । निष्प्रयोजन, निरर्थक 
पुनः पाठ कहीं नहीं है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं माना जा सकता । 

“५ आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌'' यह मन्त्र कुछ शब्दान्तर भेद से 
यजु ९.२१, १८.२९, २२.३३ में आया है । कारण ९वें में वाजपेय 
यज्ञ में आवश्यकता थी, १८वें में कल्प यज्ञ में, २२वें में अश्वमेध 
में । इसलिए शब्दभेद है कि कहाँ कैसी और कितनी प्रार्थना की 
आवश्यकता है, वहाँ वे शब्द पठित हुए हैं। 

न्यायदर्शन में--''नानुवादपुनरुक्तयोर्विशेष: शब्दाभ्यासो- 
पपतेः'' २.१.६५ अनुवाद और पुनरुक्त में कोई विशेषता नहीं है, 
दोनों में ही शब्द को बार-बार बोला जाता है। 

इसके उत्तर में अगले सूत्र में कहा है-- 

*' शीघ्रतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः ।'' 

बहुत शीघ्र जाने के लिए जल्दी-जल्दी यह दो बार बोलना 
विशेषता है। इसी सूत्र पर श्री वात्स्यायन मुनि कहते हैं-- 

““नानुवादपुनरुक्तयोरविशेष:। कस्मात्‌ अर्थभेदाभ्यास- 
स्यानुवादभावात्‌। समानेऽभ्यासे पुनरुक्तमनर्थकम्‌। अर्थवान- 
भ्यासोऽनुवादः शीघ्रतागमनोपदेशवत्‌।'' 

अनुवाद और पुनरुक्त में विशेषता है। क्योंकि सार्थक अभ्यास 
(पुनः कथन) अनुवाद है । समान अभ्यास में पुनरुक्त अनर्थक है । 
सार्थक अभ्यास अनुवाद है, बहुत शीघ्र गमन के उपदेश के 
समान । यथा “शीघ्रं शीघ्रं गच्छ'--जल्दी जल्दी चलो, अर्थात्‌ बहुत 
शीघ्र । कहीं-कहीं इस प्रकरण में बही पीछे कहा उपदेश फिर 
आवश्यक होता है, अत: पुन: पाठ आता है। जैसे गायत्री मन्त्र 
का यजुर्वेद में कई बार पाठ किया गया है। 
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| । आचार्य पं० प्रियत्रत वेदवाचस्पति 
पूर्व कुलपति गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय 
लोग प्राय: वेदों पर यह आक्षेप करते हैं कि वेदों में पुनरुक्ति 
दोष बहुत पाया जाता है। सूक्तों, मन्त्रों, मन्त्राशों का कहीं भाषा- 
सम्बन्धी कहीं अर्थसम्बन्धी । अतः वेदों में ऊपर-ऊपर से प्रतीत 
होनेवाले पुनरुक्ति दोष का समाधान नीचे दिया जाता है। 
पुनरुक्ति उसे कहते हैं कि बिना किसी प्रयोजन-विशेष के 
एक बात को पुन: कहा जाए। पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है एक 
भाषा-सम्बन्धी, दूसरी अर्थसम्बन्धी। पुन: पुन: एक ही रूप में 
कहे हुए मन्त्रों को ' भाषा-पुनरुक्ति' कहते हैं तथा एक भाव को 
कहनेवाले मन्त्रो को पुनः पुनः कहा जाए तो उसको “अर्थ- 
पुनरुक्ति' कहते हैं। भाषा-पुनरुक्ति भी दो प्रकार की देखने में 
आती है एक तो वह जिसमें ज्यो के त्यों पूरे के पूरे मन्त्र पुनः 
पुन: आते हैं और दूसरी वह जिस में पाठभेद तो होता है, पर 
भाव में अन्तर नहीं होता इत्यादि। 
वेदों पर पुनरुक्ति दोष का आरोप लगानेवालों को यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि वेद अपौरुषेय हैं और उनका प्रत्येक वाक्य 
बुद्धिपूर्वक है (बुद्धिपूर्वा वाक्कृतिर्वेदे, वैशेषिक दर्शन) । अतः 
वहाँ पुनरुक्ति का क्या प्रसंग ? परन्तु उसको न समझकर केवल 
उन्हीं मन्त्रों या शब्दों को पुन: पुनः देखकर झट वेद को पुनरुक्त- 
दोष से दूषित समझ बैठते हैं । उन्हीं के लिए नीचे समाधान-पक्ष 
प्रस्तुत किया जाता है । 
जो मन्त्र पूरे के पूरे पुनरुक्त दृष्टिगोचर होते हें उनके पुनरुक्त 
होने के दो कारण होते हैं । प्रथम कारण तो यह है कि प्राय: मन्त्रों 
के दो-दो, तीन-तीन या इससे अधिक भी अर्थ होते हैं। अतः 
बाह्यरूप से भले ही मन्त्र देखने में हू-बहू पुन:-पुन: आया हो, 
किन्तु अपने निराले अर्थ को लेकर ही हमारे सामने आता है। 
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९० वेदों में पुनरुक्तियों का औचित्य 
उदाहरण के लिए हम "चत्वारि शृंगा'' मन्त्र को ले सकते है. 
जिसका निरुक्तकारों को यज्ञपरक अर्थ अभीष्ट है और वैयाकरणों 
ने व्याकरणपरक अर्थ किया है और दोनों ही अर्थ अद्वितीय 
पाण्डित्य के धनी महर्षि यास्क एवं पञ्जलि मुनिजी के किये हुए 
हैं, जिन की प्रामाणिकता में सभी को पूर्ण विशवास है। इसके 
अतिरिक्त वेदमन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक 
अर्थ किये जाते हैं, अत: वेदों में अनेक मन्त्र अनेक बार आने 
पर अर्थभेद के कारण उनको पुनरुक्त नहीं कहा जा सकता। वेद्‌ 
के भेद से, प्रकरणभेद से, देवता के भेद से भी अर्थभेद हो जाने 
के कारण वैसे के वैसे पुनः पुनः दूष्टिगोचर होने पर भी वे पुनरुक्त 
नहीं कहे जा सकते। 

किंचित्‌ पाठभेद पर भी जब चिन्तन किया जाता है तो बजाय 
इसके कि वे पुनरुक्त सिद्ध हों उलटा एक दूसरे के पूरक सिद्ध 
हो जाते हैं, चाहे वे अर्थ की दृष्टि से या शब्दों की दृष्टि से 
पुनरुक्त क्यों न प्रतीत होते हों। जैसे वही सूक्त का सूक्त यदि दूसरे 
वेद में आया है तो चारों वेदों का मुख्योद्देश्य '' परमेश्वर-प्रासि '' 
होने पर ज्ञान, कर्म, उपासना एवं विज्ञान के भेद से उस सूक्त के 
तद्‌-तद्‌ वेदानुसार अर्थ भिन्न हो जायेंगे। ऋग्वेद में ज्ञानप्रधान, 
यजुर्वेद में कर्मप्रधान, सामवेद में आध्यात्मिक, अर्थात्‌ उपासनाप्रधान 
एवं अथर्ववेद में विज्ञानपरक। जैसे ' आपः सूक्त' के मन्त्रों का 
जलपरक पंरमेशवरपरक, नारीपरक, ब्रह्मचर्यपरक आर्थ होता है 
और इसके अतिरिक्त और भी इस सूक्त के अर्थ किये जा सकते 
हैं । वही मन्त्र जो यजुर्वेद के ३५वें अध्याय में आता है ( अश्वत्थे 
वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता। गोभाज इत्‌ किलासथ 
यत्सनवथ पूरुषम्‌ ) तो वहाँ उसका अर्थ और है और जब ऋग्वेद 
के ओषधि-सूक्त मं० १० सू० ९७ में दिखाई देता है, तो और आर्थ 
है। यजुर्वेद में तो उसका आध्यात्मिक अर्थ है जन कि ऋग्वेद के 
ओषधि-सूक्त के अन्तर्गत आने पर ओषधिपरक अर्थ होता है। 
दोनों का छन्द एक होते हुए भी दोनों के ऋषि, देवता में भेद है। 
ऋगवेद में इसका ऋषि मिर्षगाथर्वण: है और देवता ओषधि है, 
परन्तु यजुर्वेद में ' आदित्याः: देवा: ' ऋषि है और देवता ' वायु: 
संविता' है। 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं BES) Oe 

अर्थ में भी कितना भेद हो जाता है प्रकरणभेद से, यह भी 
हम यहाँ भली- भाँति देख सकते हैं। यजुर्वेद में इस मन्त्र का 
अर्थ-हे जीवो! परमेश्वर ने अश्वत्थ, अर्थात्‌ अनित्य संसाररूप 
वृक्ष पर तुम्हारी स्थिति की हैं, पर्णतुल्य चंचल जीवन में त॒म्हारा 
वास किया है । आश्चर्य यह है कि ऐसे अनित्य संसार में क्षणभंगुर 
जोवन में भी तुम गोभाज्‌, अर्थात्‌ इन्द्रियों से विषयभोग में ही रम 
रहे हो, जब कि तुम्हें चाहिए था कि तुम सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर 
की शरण लेते, “स्तुति प्रार्थना उपासना करते | | ऋगेद के १०.९७.५ 
ओषधि सूक्त में उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ-- 

हे ओषधियो ! इस जरामृत्युग्रस्त शरीर के निमित्त इस जगत्‌ 
में तुम्हारी स्थिति है, अर्थात्‌ यह शरीर जरामृत्यु से ग्रस्त न हो, 
यही तुम्हारा मुख्य प्रयोजन है । हे ओषधियो ! वनस्पतियों के पत्तों 
पर तुम्हारा निवास है। तुम गोभाज्‌, अर्थात्‌ भूमि तथा सूर्य की | 
किरणों को सेवन करनेवाली हो, अर्थात्‌ तुम भूमि से रस तथा | 
सूर्य-रशमियों से शक्ति लेती हो, जिस से कि तुम मनुष्य के शरीर 
का सम्यकू सेवन कर उसे नीरोग एवं परिपुष्ट कर सको । 

बहुत से समान मन्त्रों के आर्थ कहीं यज्ञपरक, कहीं सामाजिक, 
कहीं आध्यात्मिक और कहीं विज्ञानपरक किये जाते हैं । 

“इमं मे वरुण श्रुधी हवम्‌............ ' ऋग्‌ १.२५.१९ ( ड़मं मे 
वरुण श्रुधी हवमद्या च मूळय त्वामवस्युरा चके ) इस मन्त्र का 
अर्थ आध्यात्मिक तो किया ही जाता है, परन्तु गुरु-शिष्य सम्बन्धी 
अर्थ भी हो सकता है। जैसे 

“हे वरणीय अध्यापक! आप ने जो पाठ मेरी बुद्धिरूपी 
हवनकुण्ड में डाला था, उसको आज सुन लो, अर्थात्‌ कल के 
पाठ को आज सुन लो। इस विधि आपको विद्या का सच्चा रक्षक 
तथा उस में तेज पैदा करनेवाला समझता हूँ।'' 

अब इस प्रकार के शिक्षाप्रद महान्‌ दिव्य आदर्शो को अपने 
अन्दर लिये हुए कोई मन्त्र वेदपाठ करते हुए यदि पुन:-पुनः हमारे 
सम्मुख आता हो और हम उसे अपनी साधारण बुद्धि से कह दें 
कि यह पुनरुक्त हैं, तो इस में मन्त्र का दोष नहीं, दोष हमारा है 
कि हम उस वेद, सूक्त में आने पर उसके प्रयोजन को भाप नहीं 
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पाते। यहाँ हम पर यास्क की वह उक्ति चरितार्थ हो जाती है 
'कि--'' नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति, पुरुषापराधः 
स भवति'' यह ठूठ का दोष नहीं कि जिसको अन्धा नहीं देखता, 
बल्कि उस पुरुष का अपराध है जो देखभालकर नहीं चलता। 

मन्त्रांश कहीं-कहीं पर पुनरुक्त देखे जाते हैं | जैसे--' “कस्मै 
देवाय हविषा विधेम ''। यह समान मन्त्रांश अनेक मन्त्रों में पाया 
जाता है । इसमें प्रश्‍न भी है कि--' “हम किस देव की अपनी हवि 
द्वारा पूजा करें, भक्ति करें''। तो इसी में इसका उत्तर भी अन्तर्निहित 
है, कि प्रजापति या सुखस्वरूप दिव्यगुणोंबाले परमेश्वर की हम 
अपनी हवि से पूजा करें, अर्थात्‌ उसी की अतिप्रेम से भक्ति- 
विशेष करें। अथवा इस मन्त्रांश का उत्तर भिन्न-भिन्न मन्त्रों में 
अपने-अपने निराले ढंग से दिया गया है। जैसे 


“हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः........... '' में जो 
हिरण्यगर्भ है, सब उत्पन्न हुए जगत्‌ का अद्वितीय स्वामी है 
इत्यादि | इसी प्रकार “ य आत्मदा बलदा......... '' आदि में जो 


ऐसे-ऐसे गुणोंवाला हो ऐसे देव की हम आत्मसमर्पणपूर्वक परिचर्या 
करें । 

इस प्रकार को टेक या पुन: पुनरुच्चारण का प्रयोजन उस 
उद्दिष्ट अर्थ के प्रति भूयस्त्व दर्शाने का होता है, उसमें अति भक्ति 
या निश्चय उत्पन्न करने का होता है। जैसे लोक में भी तो ३२ 
पंक्ति का गीत है-- 

कल वृक्ष देखा था हरा सो आज सूखा दीखता, 

कल फल लदे थे डाल पर सो आज सब ही लापता, 

यदि फूल सूखा आज तो मुरझायेगी कल को कली, 

. सब काल के हैं गाल में यह काल है सब से बली ॥ 

यह अन्तिम पंक्ति आठौं पद्यों के अन्त में देखी जाती है और 
बोली जाती है, अर्थात्‌ इस पंक्ति का पुनः पुनरुच्चारण इस बात 
को हमारे अन्दर दृढता से जमाने के लिए है कि सब काल के 
मुख में हैं और काल सब से अधिक बलवान्‌ है। और इस उदिष्ट 
विषय को मार्मिकता को समझते हुए पुन: इस टेक के उच्चारण 
करने पर भी इसको पुनरुक्त नहीं कहा जाता, तो फिर वेद में 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष लोटो म पनर ती मात व 
“कस्मै देवाय हविषा विधेम'' मन्त्राशों को अनेक बार दुहराये 
जाने पर पुनरुक्त दोषयुक्त कैसे कहा जा सकता है। 

इसी प्रकार ऋग्वेद मं० १० सू० ११९ के प्रत्येक मन्त्र का 
अन्तिम चरण यह देखने में आया है--“' कुवित्सोमस्यापामिति'', 
जिस में इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र से प्रारम्भ में भगवान की भक्ति 
से आविर्भूत मतवाला भक्त अपनी मनोवृत्ति तथा उमंग का उल्लेख 
करता हुआ अन्त में कहता है कि यह मनोवृत्ति, उमंग या स्फूर्ति 
आज इस समय इस कारण से उत्पन्न हुई चूँकि मैंने खूब भरपेट 
सोम-रस का पान कर लिया है “ कुव्रित्सोमस्यापामिति''। तो यहाँ 
पुनः पुनः इस कथन का प्रयोजन पात्र में उसको गहन रूप में 
जमाना होता है कि सोम, अर्थात्‌ प्रभु भक्तिरूपी सोम-रस के पान 
का ही यह अद्भुत प्रभाव है। अतः इस प्रकार के मन्त्रांशों के 
सप्रयोजन होने से इन्हें पुनरुक्त दोषयुक्त नहीं माना जा सकता है । 

निरुक्त अ० १० पा० र में पुनरुक्त दोष के पूर्व पक्ष में यह 
कहा गया है कि उस वेद में जो पद एक ही मन्त्र में समानार्थ 
होता है वह पुनरुक्त होता है। जैसे कि '“मधुमन्तं मधुश्चुतम्‌ '' 
ये दो समानार्थ पद एक ही मन्त्र में प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि जो 
पदार्थ मधुमान्‌ है वह मधुश्चुत्‌ भी होगा ही। दूसरा मत यह है 
कि जो पद मन्त्र के एक ही पाद में समानार्थक होता है वह 
पुनरुक्त होता है । परन्तु यदि एक ही मन्त्र में भिन्न पादों में वे शब्द 
प्रयुक्त हो तो वहाँ पुनरुक्ति-दोष नहीं होता। जैसे--“ हिरण्यरूपः 
स हिरण्यसन्दूक्‌ '' यहाँ एक ही पाद में हिण्यरूप और हिरण्यसन्दूक्‌ 
शब्द प्रयुक्त है। जो वस्तु हिरण्यरूप है, वह हिरण्यसन्दूक्‌ भी 
अवश्य होगी । ऐसे स्थलों में तो पुनरुक्ति-दोष से इन्कार नहीं 
किया जा सकता। 

यास्काचार्य इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि वेदों में 
किसी प्रकार का भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। ऐसे स्थलों में कुछ- 
न-कुछ अर्थ में विशेषता अवश्य होती है-अभ्यासे भूयांसमर्थ 
मन्यन्ते, यथाहो दर्शनीयोऽहोदर्शनीय इति। अतः उसको पुनरुक्त 
दोषयुक्त नहीं कहना चाहिए । यथा, ' मण्डूका इवोदका-न्मए्डूका 
उदकादिव'' यहाँ सामान्य दूष्टि से तो पुनररुक्ति-दोष लगता है 
परन्तु वस्तुतः यह वचन बडे अर्थ को अपने अन्दर रखे हुए है । 
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रड वेदों में पुनरुक्तियों तय मरु का औचित्य औचित्य 
इस मन्त्र १०.१६६.५ में राजा राजविद्रोहियो के प्रति कहता 
है कि हे राष्ट्रद्रोहियो ! तुम्हारे योगक्षेम को छीनकर मैं उत्तम राजा 
होऊँ। में तुम्हारे नेता को कुचल दूँ ““उदकाद्‌ मण्डूका इव मे 
अधस्पदाद्‌ उद्धदत '', जैसे जल में मण्डूक बड़े प्रसन्न होकर उच्च 
स्वर से बोलते हैं, ऐसे तुम मेरे पैरों के नीचे, अर्थात्‌ मेरे शासन 
में रहते हुए यथेष्ट वाणी बोलो। (मण्डूका उदकाद्‌ इव) और 
जेसे मेंढक जल में से बोलते हैं, जल के बिना उनका बोलना बन्द 
हो जाता है तद्वत्‌ मेरी आज्ञा या शासन में रहकर तुम बोलो, परन्तु 
मेरी आज्ञा के बिना तुम्हारा बोलना बन्द है। 

उपर्युक्त मन्त्र से ज्ञात होता है कि राजविद्रोहियों को अन्य 
प्रजा के समान राष्ट्र में योगक्षेम के नये अधिकार नहीं मिलने 
चाहिएँ और नये अधिकार तो दूर रहे, उनके तो पुराने अधिकार 
भी छीन लिये जाने चाहिएँ। उनके नेता को समाप्त कर देना चाहिए 
तथा उनकी वाणी की स्वतन्त्रता को हर लेना चाहिए | उनको राजा 
को आज्ञा के अनुकूल ही सभा-सभाओं में बोलने का अधिकार 
हो, उसके बिना उनकी वाणी पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए । 

इस तरह उपर्युक्त मन्त्र में एक स्थान पर तो राजद्रोहियों को 
मण्डूकों की उपमा दी गई है, अर्थात्‌ यह वाक्‌-प्रतिबन्ध राष्ट्रद्रोहियों 
के लिए है, दूसरों के लिए नहीं, और दूसरे स्थान पर राजा के 
लिए जल की उपमा दी गई है अर्थात्‌ जलस्थानीय राजा की 
आज्ञा के बिना वे लोग बोल ही नहीं सकते। 

इसी प्रकार “ हिरण्यसन्द्ृक्‌'' में भी अर्थ की विभिन्नता पाई 
जाने से पुनरुक्त दोष नहीं कहा जा सकता। जो वस्तु हिरण्यरूप 
हो, यह आवश्यक नहीं कि वह अन्य को भी हिरण्यसम प्रिय 
प्रतीत हो। शत्रु भले ही कितना भी सुरूप क्यों न हो, तो भी वह 
कुरूप ही प्रतीत होता है। इसी तरह जो -चीज मधुमान्‌ है वह 
निरन्तर मधु बरसानेवाली हो, यह जरूरी नहीं। धनी धन-बैभव 
से सम्पन्न है, परन्तु बह आपने उस धन-बैभव की दूसरों पर वर्षा 
भी करेगा यह आवश्यक नहीं है। अत: ऐसे स्थलों को देखकर 
झट यों ही न समझ लेना चाहिए कि यहाँ पुनरुक्ति-दोष है, अपितु 
गम्भीरतापूर्वक यदि हम विचार करेंगे तो वे स्थल पुनरुक्ति- 
दोषयुक्त न होकर महान्‌ एवं दिव्य उद्देश्यों को आपने अन्दर 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं सन 0 
छिपाये प्रतीत होंगे, जिनको देखकर हम चकित रह जाउ 

जो लोग वेदों का केवल पाठमात्र करते हैं, उनकी दृष्टि में 
ता वेदो मे पुनरुक्तियाँ पाई जाती हैं, परन्त जो जन वेदों की 
शिक्षाशास्त्र समझते हैं, जिन की दृष्टि में ये वेद केवल पाठमात्र 
करक रूमाल म बांधकर अलमारी में रख देने की वस्त नहीं 
प्रत्युत एक समाज एवं राष्ट्र को चलाने का एक संविधान हे, वे 
जानते हैं कि वैदिक विद्याएँ, वैदिक समाज तथा वैदिक राष्ट्रयज्ञों 
से ओत-प्रोत हैं। अत: उनमें प्रकरण के अनुसार एक विषय 
अनेक स्थलों पर आना ही चाहिए। वेद के ये पुनरुक्त प्रतीत 
होनेवाले स्थल इसी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए आये हैं। 
इस बात को ऋषि दयानन्द ने अपने यजुर्वेद के भाष्य में कई 
स्थलों पर स्वीकार किया है। यजुर्वेद ३३-२१ के भाष्य की 
टिप्पणी वे लिखते हें--"' तं प्रत्नथा, अयं वेनः '' ये दो प्रतीकें पूर्व 
कहे अ० ७ मं० १२-१६ की यहाँ कर्मकाण्ड विशेष में बोलने 
के प्रयोजन से रखी गई हैं। कहने का अर्थ यह हैं कि बेदों 
जो मन्त्र या सूक्त एक वेद में या एक से दूसरे में पुनरुक्त हुए 
हैं वे प्रतिपाद्य विषय को सुस्पष्ट करने, यज्ञों में सुविधा आदि की 
दृष्टि से पुनरुक्त हुए हैं, व्यर्थ नहीं। 

इसके अतिरिक्त एक ही प्रकार के मन्त्रो की जिन के दो एक 
शब्दों में पाठभेद दृष्टिगोचर होता है, उनको भी कई पुनरुक्त कह 
देते हैं। किन्तु वे मन्त्र अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं। अत 
उनको पुनरुक्त-दोष कहना उचित नहीं है। सब वेदाध्ययनशील 
व्यक्ति जानते हैं कि सृष्टि-उत्पत्ति का विषय पुनरुक्त पुरुषसूक्त में 
सम्यक्‌ प्रकार से समझाया गया है । अत: वह प्रकरणवश आवश्यकता 
के अनुसार चारों वेदों में क्रम तथा मन्त्रों के न्यूनाधिक भेद से 
देखा जाता है | जैसे-““सहस्रशीर्षा पुरुषः '' (ऋग्वेद) ''सहस्त्रबाहु 
पुरुषः ।'' (अथर्ववेद) ! ऋग्वेद में जहाँ 'शीर्ष' पाठ है, अथर्व में 
वहाँ “बाहु ' पाठ है ऋग्वेद में एक पुरुष का वर्णन करते हुए कहा 
गया है--'*सहस्त्रशीर्षा सहस्त्राक्षः सहस्रपात्‌'' एक पुरुष है जिस 
के सहस्त्रो शिर हैं, सहस्रं नेत्र हैं और सहस्त्रो पेर हे । अथर्ववेद 
कहता हे सहसा पुरुषः सहस्ताक्षः सहस्रपात्‌ , अथात्‌ 
एक पुरुष है जिसके सहस्त्रों हाथ, सहस्तों आँखें और सहस्तों पैर 
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जड़ा में जनरुक्तिया का औचित्य 
हैं । अब ऋग्वेद के मन्त्र में सहस्त्रों प्रकार का ज्ञान जिस का विषय 
बनता है उस सिर को प्रधान मानकर पुरुष का वर्णन किया गया 
है और अथर्ववेद में सहस्त्रो प्रकार का आदान-प्रदान आदि कर्म 
जिन का विषय बनता है उन से हाथों का वर्णन किया गया है। 
जब ऋग्वेद का यह मन्त्र जो ज्ञानप्रधान पुरुष का वर्णन करता है 
तब इस प्रकार शब्दभेद के साथ-साथ आर्थभेद को रखता हुआ 
भी यह मन्त्र पुनरुक्त-दोषयुक्त कैसे माना जा सकता है। 

उपर्युक्त भाषा-पुनरुक्ति के अतिरिक्त आर्थसम्बन्धी पुनरुक्ति 
भी होती है । अर्थ-पुनरुक्ति का तात्पर्य यह है कि शब्द यदि दूसरे 
हों, अर्थात्‌ मन्त्र दूसरे हों, परन्तु उनका अर्थ एक ही हो, तो वह 
भी पुनरुक्त कहा जाता है। अब यदि बाह्य दृष्टि से दृष्टिपात करें 
तो वह भी पुनरुक्त कहना उचित प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में 
पाठभेद के समान इस का भी समाधान सीधा है। क्योंकि जो भी 
मन्त्र एक ही प्रकार के भाव को प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं 
उनमें भी शब्दों का भेद तो होता ही है और सभी शब्द अपना- 
अपना विशेष अर्थ रखते हैं। अत: एक ही प्रकार के प्रतीत 
होनेवाले अर्थ में भी भिन्नता हो जाती है। जैसे 

१. प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु। 

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये॥ 
अथर्व १९.१२.९१ 

२. रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि। 

रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्‌॥ 
यजु १८.४८ 

१. हे प्रभो! मुझे ब्राह्मणों में प्रिय बना, क्षत्रियों में प्यारा 
बना और वैश्य तथा शूद्र आदि सब में प्यारा बना। अर्थात्‌ जो 
भी मुझे देखे उसके हृदय में मेरे प्रति प्यार उमड़े।' 

२. हे जगदीश्वर! हमारी ब्राह्मणों में रुचि हो, क्षत्रियों में 
रुचि हो और यहाँ तक कि वैश्यों तथा शूद्रो तक सभी में हमारी 
रुचि हो।'' 

ऊपरी दृष्टि से देखने से दोनों मन्त्रों में एक ही भाव है। 
प्रथम अथर्ववेद के मन्त्र में सब में प्रिय होने की प्रभु से प्रार्थना 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ९७ 
है और दूसरे यजुर्वेद है और दूसरे यजुर्वेद के मन्त्र में सब लोगो में रुचि खरको रखे 
की प्रार्थना है। अब यदि गम्भीरता से विचार किया जाए तो ये 
दोनों मन्त्र पृथक्‌ भाव को प्रकट करते हुए प्रतीत होंगे। एक में 
सब से प्यार पाने की इच्छा है और दूसरे में सब से प्यार करूं 
सब के दुःख-सुख में रुचि लूँ यह भाव है। तो इस प्रकार ऐसे 
अर्थ की दृष्टि से पुनरुक्त-दोषयुक्त प्रतीत होनेवाले स्थलों पर भी 
जब हम चिन्तन करते हैं तो वहाँ भाव एवं उद्देश्य की भिन्नता से 
अर्थभेद हो जाता है, जिस से वहाँ पुनरुक्त-दोष रह ही नहीं पाता । 

इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि 
पुनरुक्ति-दोष लगानेवालों का विचार सर्वथा अशुद्ध है। वेद की 
पुनरुक्ति उस प्रकार की पुनरुक्ति है जिस प्रकार की पाणिनि 
मुनिजी की अष्टाध्यायी में आये ““बहुलं छन्दसि'' सूत्र की 
पुनरुक्ति है। यह सूत्र अष्टाध्यायी में अनेक स्थानों पर आता है। 
परन्तु प्रत्येक स्थान पर प्रकरणानुसार इस सूत्र का अर्थ भिन्न हो 
जाता है । इसी प्रकार नानाविध अर्थो एवं भावों को प्रकट करनेवाले | 
भिन्न-भिन्न स्थानों एवं प्रसंगों में आए हुए समान मन्त्र अपने अन्दर | 
ऐसे महान्‌ एवं दिव्य प्रयोजनों को रखे हुए हैं कि विचारक के | 
सामने जब ये मन्त्र अपना वास्तविक स्वरूप खोलने लगते हैं, तब 
वह वेदभक्त विचारक दाँतों तले अंगुली दबा के भगवान्‌ तथा | 
उसके ज्ञान के अद्भुत कोष के सम्मुख मौन होकर नतमस्तक हो | 
जाता है। अतः इन पुनरुक्त प्रतीत होनेवाले स्थलों पर दोषदृष्टि | 
के स्थान पर भगवान्‌ के दिव्य काव्य को दिव्य, अर्थात्‌ सात्विक £ 
दृष्टि से हम देखेंगे तो इन पुनरुक्त प्रतीत होनेवाले स्थलों में हमें 
ज्ञान का वह दिव्य खजाना, मिलेगा कि जिसे पाकर हम अपने 
को कृतकृत्य अनुभव करेंगे । 
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८. वैदिक पुनरुक्ति मीमांसा 
लेखक-स्व० पं० श्री उदयवीर शास्त्री 

आर्यसमाज के क्षेत्र में प्राय: यह चर्चा चलती रहती है कि 
वेदों में अनेक ऐसे मन्त्र हैं, जो एक से अधिक बार वेदों के 
विभिन्न स्थलों में आते हैं। ऋग्वेद के अनेक सूक्त उसी रूप से 
अन्य वेदों में उपलब्ध हैं। फिर ऐसा भी है कि एक ही मन्त्र में 
मन्त्र के कुछ भाग को दुहराया तिहराया गया है। ऋग्वेद के 
कतिपय सूक्तों में ऐसा है कि मन्त्र का अन्तिम अंश प्रत्येक मन्त्र 
में समान है, ऐसी स्थिति के आधार पर कहा जाता है कि वेदों 
में इस प्रकार के पाठ उपलब्ध होने से उनमें पुनरुक्त-दोष क्यों 
न माना जाए ? 

कतिपय सञ्जन अपने को अभिज्ञ व्यक्त करने की भावना से 
कह दिया करते हैं कि जो मन्त्र एक से अधिक बार आया है, 
उसमें कहीं स्वर का भेद रहा होगा अथवा एक-आध पद बदला 
हुआ होगा, इसलिए स्वर आदि के भेद के कारण वह एक मन्त्र 
नहीं कहा जा सकता । परन्तु इस प्रकार का समाधान अपनी अज्ञता 
को ही प्रकट करता है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं कोई 
भी पाठक उन्हें वेदों में मिलान कर देख सकता है कि उनमें स्वर 
अशवा मात्रा अक्षर आदि का कोई भेद नहीं है। सबसे पहले 
प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र को ही लीजिए । 

गायत्री मन्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों में पठित है। 
यजुर्वेद में तो यही मन्त्र चार स्थलों में आया है। एक जगह 
महाव्याहति सहित है, अन्यत्र रहित है। उनके स्थल इस प्रकार 

ऋग्वेद, ३ । ६२ । १० ॥ यजुर्वेद, ३ । ३५ | २२।९॥ ३०।२॥ 
इन स्थलों में व्याहति रहित है। यजुर्वेद ३६। ३ में व्याहति सहित 
है। सामवेद, पूर्ण संख्या १४६२, सातवलेकर संस्करण । 

सामवेद के स्वर अड्डों में दिये जाने से प्रत्येक व्यक्ति उनका 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं २९ 
मिलान--अन्य वैदो ने पर्ति मे पि वेदों में पठित गायत्री मन्त्र के स्वरों के साथ नहीं 
कर सकता, परन्तु यजुर्वेद के प्रत्येक स्थल में कोई भी व्यक्ति 
मिलान कर सकता है कि सर्वत्र इस मन्त्र के स्वर आदि में कहां 
भेद नहीं है। ऋग्वेद में भी ठीक इसी के अनुसार पाठ हे । इसके 
अतिरिक्त एक ही मन्त्र के कुछ अंश को लीजिए-- £ 


ऋग्वेद, १।१९।१-९॥ ' मरुद्धिरग्र आ गहि' 

ऋग्वेद, १।२९।१-७॥ “गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ ' 
हव, 3 लि लगी त तमा 

ऋग्वेद, १।८०।१-१६॥ ' अर्चनन्नु स्वराज्यम्‌' 

ऋग्वेद, १।९७।१-८॥ “अप नः शोशुचदघम्‌ ' 


ऋग्वेद, १।१०५।१-१८॥ 'चित्तं मे अस्य रोदसी ' 
ऋग्वेद, २।१२।१-१४॥ 'स जनास इन्द्रः ' 

प्रत्येक स्थल के आगे जो वाक्य लिखे हैं, वे उस सूक्त के 
प्रत्येक मन्त्र के अन्तिम भाग में समानरूप से पठित है। उनमें न 
कहीं स्वर का भेद है, न मात्रा आदि का। अब ऐसे उदाहरण । 
लीजिए, जहाँ एक ही मन्त्र में कुछ अंश दुहराया तिहराया गसा 
ह। इसके लिए यजुर्वेद का ३७वाँ अध्याय द्रष्टव्य है। इसके 
अनेक मन्त्रों में “मखाय खा मखस्य त्वा शौर्ष्णे' इन पदों को 
कई-कई बार पढ़ा गया है। इनमें स्वर मात्रा आदि का कहीं कोई 
भेद नहीं है। पाठों की ऐसी परिस्थिति एक जिज्ञासु को सन्देह 
में डाल देती है कि ऐसे स्थलों को पुनरुक्त-दोष से दूषित माना 
जाए या नहीं ? यदि यह दोष है तो सर्वज्ञ परमात्मा के नित्यज्ञान 
रूप वेदों में ऐसा होना नहीं चाहिए! यदि यह दोष नहीं है, तो | 
क्यों नहीं है ? इसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए । 

शास्त्रावलोकन से ज्ञात होता है कि वेदों के विषय में ऐसी 
आशंका पूर्वकाल में भी विद्वत्समाज की चर्चा का विषय रही हैं। 
महर्षि अक्षपाद गौतम ने अपने न्यायशास्त्र में इस विषय पर कुछ 
विचार किया है। इसके लिए न्यायदर्शन के सूत्र [२।१।५६- 
६६] द्रष्टव्य हैं। यहाँ सब सूत्रों की व्याख्या करना अभीष्ट नहीं 
हैं, जो सज्जन विस्तार से देखना व समझना चाहें, वे इन सूत्रों को 
वात्स्यायन भाष्य के सहित देख सकते हैं। उसका सारमात्र लेकर 
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इस विषय का स्पष्ट करने का प्रयास ही यहाँ केवल अभीष्ट है। 
पुनरुक्त दो प्रकार का माना गया है, एक--शब्द-पुनरुक्त, 
दूसरा अर्थ-पुनरुक्त। किन्हीं शब्दों को बार-बार कहा जाए, तो 
वह शब्द-पुनरुक्त है, और विभिन्न शब्दों द्वारा जब एक ही अर्थ 
को बार-बार कहा जाए, तो वह अर्थ-पुनरुक्त होगा। 
विचारना यह है कि क्या ऐसे कथन सर्वत्र दोषपूर्ण होते हैं 
या कहीं दोषरहित भी ? यदि सर्वत्र दोषपूर्ण नहीं होते, तो कहाँ 
दोषपूर्ण हैं और कहाँ दोषरहित? इसका विवेचन होना चाहिए। 
इस विषय में शास्त्रकारों ने जो बताया है, उसका सार केवल इतना 
है, कि जो कथन निरर्थक बार-बार किया जाए वह सदोष और 
जो कथन किसी प्रयोजन को लेकर बार-बार किया जाए बह 
निर्दोष माना जाता है । इसका तात्पर्य हुआ, पुनरुक्त दोष वहाँ माना 
जाना चाहिए, जहाँ निष्प्रयोजन बार-बार कथन किया जाए, चाहे 
वह शब्दरूप हो अथवा अर्थरूप। 
लोकव्यवहार में हम देखते हैं कि एक अध्यापक किसी 
बोध्य अर्थ को किन्हीं नियम शब्दों द्वारा केवल एक बार कहकर 
अध्यापन कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकता। उसे कभी एक ही 
शब्दों को अनेक बार कहना पड़ता है और कभी एक ही बोध्य 
अर्थ को विविध शब्दों च विधियों द्वारा अनेक बार अभिव्यक्त 
करना पड़ता है । यह आवश्यक नहीं कि वह सदा ऐसा करे, कभी 
नियत शब्दों द्वारा किसी अर्थ का बोध कराने के लिए एक बार 
का कथन ही पर्याप्त हो जाता है। इस प्रकार के पुन:-पुनः प्रबचन 
में अध्यापक का एक नियत प्रयोजन होता है । पुनरुक्त को अदोष 
समझने के लिए उसका कोई निश्चित प्रयोजन होना एक कसौटी 
है। यदि ऐसा न हो, तो अध्यापक अपने कार्य को सम्पन्न नहीं 
कर सकता। 
इसी प्रकार छात्र को भी अपना अधीत पाठ शब्द और अर्थ 
दोनों रूप में अनेक बार बोलकर याद करना पड़ता है। कोई 
उपदेष्टा भी अपने उपदेश्य जिज्ञासु को अनेक बार कहकर समझाता 
है, अध्यापक और उपदेष्टा का कार्य समान-स्तर का ही समझना 
चाहिए। इस प्रकार के बार-बार कथन को शस्त्र में “ अभ्यास' 
पद से कहा गया है। ' अभ्यास' कभी पुनरुक्त-दोष नहीं होता, 
चाहे बह अध्यापक, गुरु या उपदेष्टा के द्वारा हो अथवा उपदेश्य 
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इस कसौटी को वेद के विषय में समझना है कि यह वहाँ 
कहाँ तक वास्तविकता को अभिव्यक्त या स्पष्ट करती है। न्यायदर्शन 
के उक्त सूत्रों की व्याख्या में भाष्यकार वात्स्यायन मुनि ने यद्यपि 
ब्राह्मण आदि साहित्य के उदाहरण देकर उस प्रसंग को समझाने 
व स्पष्ट करने का प्रयास किया है, परन्तु उसी क्रम को संहिताओं 
के विषय में प्रयोग कर लेने के लिए कोई बाधा प्रतीत नहीं होती, 
किसी भी शब्द या अर्थ के ' अभ्यास' को शास्त्रकारो ने स्वीकार 
किया है, अभिमत माना है, और इसकी आवश्यकता को महत्त्व 
दिया है। 

परमात्म-साक्षात्कार के लिए योग, वेदान्त, उपनिषद्‌ आदि में 
“अभ्यास' को एक प्रधान साधन बताया गया है, चित्तवृत्तियो का 
निरोध अभ्यास और वैराग्य द्वारा होता है; यहाँ 'अभ्यास' को 
प्रथम स्थान दिया गया है। वह अभ्यास क्या है? योगाङ्गो का 
बार-बार निरन्तर अनुष्ठान करना । ईश्वर के साक्षात्कार के लिए 
“ओडइम्‌' का जप और उसके अर्थ की भावना का निरन्तर अनुष्ठान 
करना एक उपाय बताया गया है। इस एक ही क्रिया में “शब्द! 
और “ अर्थ' दोनों का निरन्तर अभ्यास अपेक्षित रहता है । यह सब 
दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका एक निश्चित प्रयोजन 
है। 

इसी अभ्यास को बार-बार आवृत्ति के रूप में वेदान्त ने 
स्वीकार किया है। ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए उपासना की जो 
प्रक्रिया बताई गई हैं, उनकी बार-बार आवृत्ति करना इष्ट सिद्धि 
के लिए आवश्यक है--' आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌? (वे० सू० 
४। १ | १) । यही बात इन्हीं पदों द्वारा सांख्यदर्शन में भी स्वीकार 
की गई है। 

उपनिषद्‌ में कहा है-- आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः '। आत्मा का दर्शन करना चाहिए, यह 
एक विधान है, लक्ष्य है। उसके उपाय क्या हैं ? यह अगले पदों 
से स्पष्ट किया, आत्मदर्शन के उपाय हैं- श्रवण, मनन, निदिध्यासन, 
सुनना, चिन्तन करना, तदनुसार अनुष्ठान करना। क्या यह सब 
एक बार कर लेने से आत्मदर्शन सम्भव है ? कदापि नहीं। इससे 
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१०२ वैदिक पुनरुक्ति-मीमांसा 
स्पष्ट हे, समस्त शास्त्र 'अभ्यास' रूप पुनरुक्त को दोष कौ संज्ञा 
नहीं देते। न ऐसा सम्भव है, अन्यथा समस्त लोकव्यवहार ही 
उच्छिन्न हो जाए। इसी व्यवस्था के अनुसार हमें समझना चाहिए 
कि वेद में जो पुनरुक्त है, वह “अभ्यास' है; अदोष है, सदोष 
नहीं । 

जो मन्त्र जिस प्रसंग में कहा गया है, उसका कुछ-न-कुछ 
अवश्य विशिष्ट प्रयोजन है। किन्हीं मन्त्रो के अन्त में लगातार 
समान प्रयोग निष्प्रयोजन नहीं है। एक ही मन्त्र में उन्हीं पदों का 
अनेक बार प्रयोग भी किसी उद्देश्य से हुआ है। गुरु व उपदेष्टा 
के समान वेदों का उपदेष्टा परमेश्वर हमारे गुरुओं का भी गुरु है । 
उसके उपदेश में जो कथन अनेक स्थलों में एकरूप दिखाई देते 
हैं, उनका अवश्य कोई प्रयोजन है; वहाँ उस मन्त्र का होना किसी 
विशेष निमित्त से ही है। वह सब निरर्थक नहीं है। 

ज्ञातव्य है, उन-उन स्थलों में मन्त्रों या मन्त्रांशों के पुनः -पुनः 
कथन का क्या प्रयोजन होगा? यह वस्तुतः खोज की बात है, 
प्रयल-साध्य है, प्रतिभा-साध्य है, यह ऐसी बात नहीं कि छूटते 
ही एक टूक कह दी जाए। आजकल विद्ठानों ने ऐसी उपयोगी 
सूचियाँ बना दी हैं, जिनके आधार पर थोड़ा परिश्रम कर कोई भी 
व्यक्ति उन मन्त्रों व मन्त्रांशों की गणना कर सकता है, जिनका 
एकाधिक बार वेदों में प्रयोग हुआ है। उन स्थलों व प्रसंगों को 
गम्भीरतापूर्वक विचार व मननकर पुनः कथन के निमित्त को 
पकड़ा जा सकता है, कोई भी विद्वान्‌ इस दिशा में प्रयत्न कर 
सकता है, साधन-सामग्री की नितान्त न्यूनता नहीं है। ऐसी बात 
नहीं है कि यह अर्थ सर्वथा अबोध्य हो। 

यजुर्वेद के भाष्य में उन पदों के विभिन्न अर्थो के निर्देश का 
महर्षि ने संकेत किया है, जिनका गत पंक्तियों में ३७वें अध्याय 
से उल्लेख किया गया है | मेरी भावना ऐसी है कि वेद में जो मन्त्र 
या मन्त्रांशों का पुनः कथन है, वह सब ' अभ्यास! रूप सप्रयोजन 
है; पुनरुक्त दोष नहीं। अभ्यासगत डन प्रयोजनों को मालूम किया 
जा सकता है, वे क्रियारूप में हो, अर्थरूप में हों अथवा किसी 
अन्य रूप में। वेद में श्रम करनेवाले विद्वान्‌ इस दिशा में उपयुक्त 
प्रकाश दे सकते हैं। 
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९. संहिता पाठ में पुनरुक्ति दोष नहीं है 
लेखक-स्ब० पं० श्री शान्तिप्रकाश, शास्त्रार्थ-महारथी 

(१) आर्यधर्म में चार वेदसंहिताओं में कुछ मन्त्र पुनरुक्त हुए 
हैं, किन्तु अर्थभेद से उनमें पुनरुक्ति दोष मानना न्यायसंगत नहीं । 
यदि अर्थ भिन्नता का कारण न होता तो यह दोष कदाचित्‌ 
स्वीकार्य होता । 

(२) यजुर्वेद में बहुत-से मन्त्र ऋग्वेद के, सामवेद में 
ऋग्यजु: के, अथर्ववेद में इन तीनों के मन्त्रों को पुनरुक्त इसलिए 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि चारों वेदों के विषयभेद के साथ 
मन्त्रो की अर्थभिन्नता है। 

(३) चारों वेदों के मन्त्रों के काल में कुछ भी भेद नहीं। 
एक साथ ही वेदाविर्भाव हुआ। अत: पुनरुक्ति भाग का एक दूसरे 
की नकल करना असम्भव है। 

(४) मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम्‌॥ - -न्यायदर्शन 

आयुर्वेद में एक बार औषध नाम लिया जाता है और उसके 
गुण-दोष बताये जाते हैं । दूसरी बार किसी रोग के निवारणार्थ उस 
औषध का नाम पुन: लिया जाता है। तीसरी बार ओषधियों के 
मिलाते समय पुन: ओषध-गणना होती है और चौथी बार ओषध 
प्रयोग समय पुन: औषध-नाम स्मरण करना अनिवार्य हो जाता 
है। 

(५) इसी प्रकार ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान इन चतुष्काण्डों 
के प्रकारान्तर में मन्त्रसाम्य की प्रतीति होती है। वास्तव में एक 
ही प्रकार के मन्त्रों का पृथक्‌ स्थानों में पृथक्‌ प्रयोजन होना 
पुनरुक्ति-दोष का कारण नहीं माना जा सकता। अतः न्यायदर्शन 
में अनुवादरूप से मन्त्रों का पुनरुच्चारण दोष नहीं माना गया | 

(६) जैसे--विषयप्रतिपाद्य पुनरुक्ति दोष नहीं, वैसे ही यज्ञों 
की सुविधार्थ भी मन्त्रों का बार-बार आना दोष नहीं है, क्योंकि 
यज्ञ भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से किये जाते हैं। तत्प्रतिपादक मन्त्रों को 
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१०४ संहिता पाठ में पुनरुक्ति दोष नहीं है 
दाह त्यार ता हा ७ क पक 

(७) दैनिकयज्ञ में भी कई मन्त्रो का पुनर्वचन होता है, जिसे 
दोष नहीं माना गया। 

(८) जपानुष्ठान में पुनर्वचन गुण माना गया है । गायत्री 
शतपाठ, सहस्त्रपाठ का प्राय: प्रचलन है। ओ३म्‌ का जाप सार्वत्रिक 
है। इसे कोई भी विद्वान्‌ पुनरुक्त दोष नहीं मानता, प्रत्युत गुण माना 
जाता है। 

(९) एक ही मन्त्र भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न निराले 
भावों का प्रकाश करके चमत्कार दिखाता है । जैसे 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नन्नन्योभिचाकशीति॥ 

जक्रगू १.१६४.२०; अथर्व ९.९.२० 
इस मन्त्र में जीव, ब्रह्म, प्रकृति के वर्णन के साथ-साथ 
किरण, जल, सूर्य का वर्णन भी चमत्कारपूर्ण है । 

सुपर्णाः सुपतना आदित्यरश्मयः । निरुक्त नैगमकाण्ड ३.२.६ 

वृक्ष=्सूर्य। निरुक्त पूर्वोक्त प्रकरण। जब भिन्न-भिन्न अर्थ हैं 
तो पुनरुक्ति दोष कहाँ रहा? 

(१०) चत्वारि शुंगा त्रयोअस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोअस्य। 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश ॥ 

¬ अष्ग्‌ ४.५८.३; यजु १७.९१ 

पूर्वोक्त मन्त्र की भाँति यह मन्त्र भी ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में 

आया है, किन्तु दोनों स्थानों पर अर्थभेद से पुनरुक्ति दोष नहीं । 

यही मन्त्र निरुक्त में यज्ञ-प्रकरण में तथा महाभाष्य में शब्द- 
प्रकरण में व्याख्यात हुआ है। 

चत्वारि श्रृंगेति वेदा वा एते उक्तास्त्रयोऽस्य पादा इति 
सवनानि त्रीणि, द्वे शीर्ष प्रायणीयोदयनीये, सप्त हस्तासः: सप्त 
छन्दांसि, त्रिधा बद्धस्त्रिधा बद्धो मंत्र्राह्मणकल्पै र्वुषभो 
रोरवीतीति रोरवमाणस्य सवनक्रमेण ऋग्यजुर्भि: सामभिर्यदेन- 

 मृग्भिः शंसन्ति यजुर्भिर्यजन्ति सामभि:स्तुवन्ति। महो देव इत्येष 
महान्‌ देवो यद्‌ सञ्चो मर्त्यां आविवेशेत्येषो हि मनुष्यानाविशति 
यजनाय॥ >-निरुक्त परिशिष्ट १.९ 
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यज्ञ के चार श्रृंग चार वेद हैं। तीन पाद तीन सवनः प्रात: 
माध्यन्दिन और सायंकालीन हैं | दो सिर प्रायणीय और उदयनीय 
ह। सात हाथ सात छन्द हैं। “तीन प्रकार से बँधा हआ” का 
अभिप्रायः मन्त्र ब्राह्मण और कल्पयुत होना है। वुषभ=सुखवर्षक 
यज्ञ सवन क्रम से ऋग्यजु: साम द्वारा प्रशंसिंत होकर सम्पन्न होता 
है। यज्ञ महान्‌ देव है, जो मनुष्यों में प्रविष्ट होकर परोपकार का 
संचार करता है 

गोपथ ब्राह्मण २.१६ में भी यही आर्थ किये हैं। किन्तु 
महाभाष्य में इसे शब्द-प्रकरण से सम्बद्ध बताया है। 

(११) संसार के सभी विषय परस्पर सम्बद्ध और संनद्ध हैं । 
यज्ञ में गणित का प्रत्यक्षत: कोई सम्बन्ध न होते हुए भी उसको 
आवश्यकता है | कितनी ईटों से वेदी बनायी जाए? यह गणित का 
विषय है । ब्रह्मचर्य चारों आश्रमों के साथ है। अत: उसका वर्णन 
तत्तदाश्रम में अनिवार्य है। गणित का वर्णन गणित विद्या के 
अतिरिक्त यज्ञों के वर्णन में भी आयेगा ही। इसे पुनरुक्ति-दोष 
मानना असंगत ही होगा। व्याख्यानों का मुख्य विषय एक होने पर 
भी अनेक उपान्तर विषय लाने पड़ते हैं । परन्तु वह पुनरुक्त-दोष 
से दूषित नहीं माने जाते। 

(१२) अष्टाध्यायी में “नहुलं छन्दसि' सूत्र एक ही प्रकार 
से कई स्थानों पर लिखा है, किन्तु सभी स्थानों पर प्रकरणानुसार 
अर्थभेद है, अत: पुनरुक्त-दोष-समायुक्त नहीं । 

(१३) आचमन मन्त्र भिन्न-भिन्न यज्ञों में कई-कई बार आने 
पर भी पुनरुक्त-दोष से दूषित नहीं माने जाते। सन्ध्या में ही दो 
बार आचमन मन्त्र के साथ आचमन करना पुनरुक्त नहीं । 

(१४) मौलवी प्रात:काल की बांग में  हय्या आलस्सलात ' 
को कई बार बोलते हैं। प्रयोजन लोगों को जगाना है। ऐसे ही 
लोक व्यबहार भी ““उठ भाई, उठ, सवेरा हो गया, उठो तो, कार्य 
पर जाने के लिए शीघ्र उठना आवश्यक है, अतः उठ भाई उठ, 
अब देरी और आलस्य मत कर, मैं तुझे बार-बार कह रहा हूँ उठ, 
उठ, उठ मेरे प्यारे भाई! उठ।'' उठ शब्द की पुनरावृत्ति सप्रयोजन 
होने से पुनरुक्त-दोष नहीं । 
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२०६ संहिता पाठ में पुनरुक्ति दोष नहीं है 
(१५) तं प्रत्नथा। अयं वेनः ॥ -ण्यजु २३.३१ 
तं प्रत्नथा। यजु ७.१२, अयं वेनः। --यजु ७.१६ 


यह दो प्रतीके पूर्व कहे अध्याय ७.१२, ७.१६ की यहाँ 
कर्मकाण्ड विशेष में बोलने के लिए रखी हैं। 
--ऋषिभाष्य यजु ३३.२१ 


(१६) छायावाद। 
सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ । 
= व्या १० ९०.१ 
सहस्त्रबाहुः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌! 
अथर्व १९.६.१ 


ऋग्वेद में समस्त सिर, आँखें और पाँव व्यापक पुरुष में 
मानकर अथर्व में सहस्त्रों बाहुएँ भी परमेश्वर में हैं। यह चमत्कारपूर्ण 
वर्णन एक दूसरे का सहायक है। 
ऋग्वेद ज्ञानप्रधान होने से सिर को मुख्यता देता है। हाथ 
कर्मशक्ति का साधक है। कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। अतः 
बाहुशक्ति को भी समाज को आवश्यकता है । यह अद्भुत विज्ञान 
अथर्व का विषय है। अतः पुनरुक्ति ने चमत्कारपूर्ण ढंग से समाज 
का वर्णन किया। अत: चारों वेद एक दूसरे के पूरक होकर 
चमत्कारपूर्ण चर्णनशैली से युक्त हैं। 
(१७) ऊरू-तदस्य यद्‌ वैश्य: । यजु ३१.११ 
मध्यं तदस्य यद्‌ वैश्यः । >-अथर्व १९.६.६ 
वैश्यवर्य के दो कार्य मुख्य हैं-- आना-जाना तथा पदार्थो का 
आवश्यकतानुसार पहुँचाना। पदार्थ न हों तो घूमना व्यर्थ है। 
केवल राँगों से कार्य न चल सका। राँग और पाँच एक ही वस्तु 
के दो भाग हैं। किन्तु वैश्य और शूद्र एक ही वर्ण के दो भाग 
नहीं | अत: केवल जाँघ कहने से अथर्ववेद ने चमत्कारपूर्ण रीत्या 
इस कमी को पूरा कर दिया कि वैश्य का कार्य राँगों की भाँति 
चलने के अतिरिक्त पेट की भाँति कच्चे माल को पक्का बनाकर 
कला-कौशल की वृद्धि करना और उद्योग धन्धों को बढ़ाना भी 
है । अतः शूद्र वैश्य से कुछ सादृश्य रखता हुआ भी भिन्न वर्ण है । 
किन्तु पाँव टाँगो से संयुक्त होने के कारण इन दोनों, अर्थात्‌ वैश्य- 
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शूद्र का परस्पर सहयोग अनिवार्य होना चाहिए । 

(१८) किरणें एक नाम रखने पर भी सात प्रकार की हैं। 
इनका प्रभाव भी भिन्न-भिन्न है। 

चारपाई के पाये चार होने पर भी एक-जैसे हैं और नाम में 
भी कोई भेद नहीं। कार्य भी एक ही है चारपाई को उपयुक्त 
करना । 

चिमटा एक है, किन्तु शाखा दो हैं | व्यवहार सिद्धि आग को 
पकड़ना मुख्य प्रयोजन है। 

हाथ दो एक-जैसे ही हैं । टाँगें भी दो एक-जैसी हैं | व्यवहार- 
सिद्धि में इन पर कुछ दोष नहीं। अत: एक-जैसे वेदमन्त्रो के 
भिन्नार्थ के कारण भिन्न प्रयोजन हैं उनमें पुनरुक्ति-दोष नहीं माना 
जा सकता। 

(१९) वेदमन्त्रो तथा अन्य पुस्तकों और पत्रव्यवहारादि में 
अक्षर-साम्य होने पर भी पुनरुक्ति नहीं मानी जाती | एक ही वाक्य 
में अकारादि का प्रयोग कई बार होता है। एक ही शब्द कंकण 
में क दो बार प्रयुक्त होने पर भी पुनरुक्त-दोष-समापन्न नहीं। 

(२०) आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ तथा न्याय-वैशेषिक में 
प्रमाण तथा द्रव्यादि शब्द अनेक बार प्रयुक्त होने पर सदोष नहीं । 

(२१) शरीर में एक जैसे कीटाणुओं की प्रचुरता तथा पृथिवी 
आदि में एक जैसे ही परमाणु-समूह से रचना करना ईश्वरीय 
चमत्कार को भाँति एक-जैसे अक्षर समुदाय तथा एक-जैसे मन्त्रों 
से आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न प्रयोजनों की सिद्धि करना सदोष 
नहीं है। 

जिन ग्रन्थों में निष्प्रयोजन पुनरुक्ति है, वह सदोष है। वेदों 
में निष्प्रयोजन पुनरुक्ति का सर्वथा अभाव है। अलमतिविस्तरेण 
विद्वद्वर्येषु । 
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२०. वेदों में पुनरुक्त सप्रयोजन है 
'लेखक- स्वामी श्री विवेकानन्द सरस्वती 
अध्यक्ष प्रभात आश्रम, टीकरी, पो०-नेक, जिला-मेरठ 


वेदों में बहुत से वाक्य ही नहीं, किन्तु अनेक मन्त्र, मन्त्र ही 
क्यों, सम्पूर्ण सूक्त भी अनेक बार आये हैं। इसको देखकर कुछ 
लोग कहते हैं कि सारा वेद पुनरुक्ति-दोष से भरा पड़ा है। 
आपाततः देखने पर तो पुनरुक्ति-दोष मालूम पड़ता है, किन्तु जिस 
प्रकार व्याकरण अष्टाध्यायी में “बहुल छन्दसि? सूत्र अनेक बार 
पढ़ा गया होने पर भी विभिन्न स्थलों में विभिन्न अर्थ देने के कारण 
पुनरुक्ति-दोष से दुष्ट नहीं माना जाता, उसी प्रकार वेदमन्त्र भी 
विभिन्न स्थलों में विभिन्न अर्थ देने के कारण पुनरुक्ति-दोष से 
दूषित नहीं कहे जा सकते। 
दूसरी बात यह है कि कई नियम या कर्त्तव्य ऐसे होते हैं जो 
आबालवृद्धवनिता सब के लिए सर्वदा और सर्वथा उपादेय होते 
हैं, जैसे ईश्वर-भक्ति तथा ब्रह्मचर्य। यदि किसी पुस्तक में बैदिक 
मानवजीवन की व्याख्या की जा रही हो तो यह स्वाभाविक है 
कि उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की व्याख्या होगी, 
और प्रत्येक आश्रम की व्याख्या में यह बात अवश्य लिखी जाएगी 
कि ईश्वरविश्वासी योगाभ्यासी तथा जितेन्द्रिय होना चाहिए। 
ब्रह्मचर्याश्रम को व्याख्या में ब्रह्मचारी के लिए यह अवश्य लिखा 
जायेगा कि ब्रह्मचारी ईश्वर-भक्त, ईश्वर पर विश्वास करनेवाला 
तथा जितेन्द्रिय हो। इससे इसकी बुद्धि बढ़ेगी तथा निर्भय होकर 
स्वावलम्बी होगा | बड़े-से-बड़े दु:ख पड़ने पर भी यह घबरायेगा 
नहीं, इत्यादि फल दिखाया जायेगा। गृहस्थाश्रम के वर्णन में भी 
यह बात गृहस्थ के लिए लिखी जाएगी, गृहस्थ पत्नीब्रत होकर 
ईश्वर- भक्त तथा जितेन्द्रिय होवे । यही बात वानप्रस्थ तथा संन्यास 
प्रकरण में वानप्रस्थ और संन्यासी के लिये भी अवश्य लिखी 
जायेगी। चाहे यह नियम किसी आश्रम के लिए न्यूनाधिक भले 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १०९ 
ही हो, किन्तु होगा अवश्य | इसके अतिरिक्त सर्वसाधारण के लिए, 
भी उत्सर्गरूपेण यह लिखा जायेगा कि प्रत्येक मनुष्य को जितेन्द्रिय 
तथा ईश्वरविश्वासी होना चाहिए । तो क्या इन वाक्यों को पुनरुक्ति- 
दोष से युक्त कहा जायेगा ? नहीं कदापि नहीं, कोई भी बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, जिसने केवल शब्दसाम्य देखने 
का ही ज्ञान प्राप्त किया हो वह भले ही कह सकता है । इसी प्रकार 
वेद-मर्मानभिज्ञ लोग जिन्हें वेद का ज्ञान ही नहीं, वे ही वेद में 
पुनरुक्ति सदोष मानते हैं, वेदविद्‌ नहीं । 

उपनिषद्‌ में एक वाक्य है “ अनन्ता वै वेदाः '', वेद अनन्त 
हैं। स्कन्द आदि भाष्यकारों ने आधिभौतिक, आधिदैविक, 
आध्यात्मिक तीन अर्थ मन्त्रों के बताये हैं। इस युग के वेदमर्मज् 
वेदोद्धारक महर्षि दयानन्द ने भी मन्त्रों के पारमार्थिक और 
व्यावहारिक अर्थ बताये हैं, जिनमें उक्त तीनों अर्थ समाविष्ट हो 
जाते हैं। इसका अभिप्राय: यह है कि मन्त्रों के अर्थ तो अनेक 
हो सकते हैं, किन्तु वे सभी अर्थ इन दोनों वा तीनों प्रकारों के 
अन्दर ही रहेंगे। चाहे कोई भी अर्थ मन्त्र का हो वह आधिभौतिक, 
आधिदैविक, आध्यात्मिक इसके अन्तर्गत ही रहेगा। इन तीनों 
अर्थो के अन्दर एक व्यवस्था काम कर रही है, वह व्यवस्था है 
समकक्षवाद\ को । 

पुरुषसूक्त पाठभेद के साथ या न्यूनाधिक रूप में चारों वेदों 
| आया है। किन्तु उन चारों स्थानों पर समकक्षवाद के सहारे तथा 
प्रकरण के अनुसार अर्थ अलग-अलग है। ऋग्वेद के अन्दर 
पुरुषसूक्त दशवें मण्डल में पढ़ा गया है । दशम मण्डल में यागादि 
की कल्पना तथा पुरोहित के कर्तव्य का वर्णन है। ऋग्वेद में 
निश्चित कर्म के अनुसार किसी वस्तु का उपदेश दिया जा रहा 
है! वह पुरोहित आपने कार्य में किस प्रकार सफल हो सकता 
है इसके लिए इस सूक्त से पूर्व के सूक्त में बतलाया है कि इन्द्र, 
अर्थात्‌ राजा उसका सहायक हो। अब राजा को मनोवांच्छित 


१. समकक्षवाद के लिए द्रष्टव्य : “वेदों के सम्बन्ध में क्या जानो और क्या 
भूलो', पं० बुद्धदेव विद्यालंकार ! 
२. द्रष्टव्य : ` त्रवेदमण्डलमणिसूक्त , लेखक वहा । 
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११० वेदों में पुनरुक्त सप्रयोजन हे 
योजना पूर्णरूपेण किस प्रकार सफल होगी, जिसके लिए उसने 
निश्चित घरों पर पुरोहित नियुक्त किया, तो इसकी सफलता के 
लिए समस्त मानवसमाज (प्रजा) उस पुरोहित की सुधारक योजना 
का स्वागत करे, उसका मुक्त कण्ठ से अनुमोदन करे | उसी समाज 
का इस मण्डल के ९० सूक्त में वर्णन है और उसे ही 'सहतस्त्रशीर्षा' 
आदि कहा गया है । ये ही मन्त्र यजुर्वेद के ३१वें अध्याय के अन्दर 
भी आये हैं। इस सूक्त से पहले २९वें अध्याय में अश्वमेध याग 
का वर्णन, अर्थात्‌ विश्वशान्तियज्ञ का वर्णन है, इसके पश्चात्‌ 
३०वें अध्याय में प्रभु-भक्ति का वर्णन है । जिसकी भक्ति प्रभु- 
भक्त को करनी है, उसका क्या स्वरूप है, उस ईश्वर के स्वरूप 
का वर्णन ३९वें अध्याय में किया गया हे । भक्त को जिसकी वह 
भक्ति करना चाहता हे उसके स्वरूप का ज्ञान अवश्य ही होना 
चाहिए, तभी तो उसके स्वरूप एवं गुण पर रीझकर भक्त उसकी 
उपासना करेगा। आगे सामवेद में भी यही प्रकरण आया है। 
सामवेद पूर्वार्चिक अध्याय ६-४-४-३ में उसी अग्नि के स्वरूप 
का वर्णन है, जिसको ' कविमग्रिमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे ' । 
साम पू० संख्या ३२ में कवि ने कहा है (कविच्क्रान्तिदर्शी) । यह 
कवि अग्नि भी वही है जिसका सामवेद के प्रारम्भ में ही आह्वान 
किया है “ अग्न आयाहि, वीतये गृणानो हव्यदातये, नि होता 
सत्सि बर्हिषि॥'' साम संख्या १। उसी की महिमा का वर्णन 
सहस्त्रशीर्षादि के द्वारा किया गया। कुछ थोड़े शब्दों के परिवर्तन 
के साथ पुरुषसूक्त के सारे मन्त्र अथर्ववेद के १९वें काण्ड में आते 
हैं । इस काण्ड में रसायनशास्त्र का वर्णन है । अर्थात्‌ राष्ट्र में बडे- 
बड़े उत्सव, प्रदर्शनी, सम्मेलन, प्रजा के लाभार्थ किये जाएँ। 
इनकी सफलता के लिए राष्ट्र की ओर से धन बहाया जाए। यही 
राष्ट्र के रसायन हैं, क्योंकि इन्हीं रसायनों के बल पर राष्ट्र सुदृढ़ 
रहता ह। सं संस्त्रवन्तु नद्यः सं बाता: सं पतत्रिण: '' अथर्व 
१९.१.१ उस रसायन विद्या को समझाने के लिए वेद ने पुरुष को 
कल्पना करके उसके करने की पद्धति बतलाई । 

एक ही दृष्टान्त से या एक ही फार्मूले से अनेक उलझे हुए 
प्रश्नों को सुलझाना, यह तो समझाने को विशेष कला है । महर्षि 
पतञ्जलि “ अस्य सूत्रस्य शाटकं वयेति'' इस दृष्टान्त को अनेक 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं 


एक हा दृष्टान्त को बार-बार दे रहे हैं | एक ही दृष्टान्त को बार- 
बार दन स लाभ यह होता हे कि विद्यार्थी दृष्टान्त को तो पहले 
समझा रहता है, अब दृष्टान्त के द्वारा जो बात बताई जाती 
शाश्र हा ग्रहण कर लेता हे। यदि बार-बार दृष्टान्त बदला जाये 
तो विद्यार्थी का नवीन दृष्टान्तों से कुछ मनोरंजन तो भले ही 
जावे, किन्तु विषय समझ में कम आता है, क्योंकि उसको बृद्धि 
नवीन दृष्टान्तों के समझने में ही अधिक व्यय हो जाती है। 
जिसको समझाने के लिए दृष्टान्त दिया गया था वह विषय या 
तो अछूता रहता है या कुछ कम समझ में आता है | इसके विपरीत 
यदि विषय ठीक प्रकार समझ में आ गया तो विद्यार्थी अनेक 
दृष्टान्तो को स्वयं बना लेता है। 

यही बात रेखागणित के समझाने में भी की जाती है। यदि 
किसी प्रमेय या निर्मेय को सिद्ध करना हो तो, उन्हीं घिसे पिटे 
वर्णों अ, ब, स, द या क, ख, ग, घ अथवा ^, 3, ८, D का 
प्रयोग किया जाता है । क्या वर्णमाला के अन्य वर्ण समाप्त हो गए 
हैं, जो इन्हीं का बार-बार प्रयोग किया गया, अन्य कोई संज्ञा ही 
नहीं मिलती ? तो इसका उत्तर यही दिया जायेगा कि नहीं नहीं, 
विद्यार्थी को अच्छी प्रकार से समझाने के लिए पुन:-पुन: इन्हीं 
वर्णो का प्रयोग किया गया है। क्या इस प्रक्रिया को कोई भी 
रेखागणित का विद्वान्‌ पुनरुक्ति-दोष से युक्त कह सकता है? तो f 
इसका उत्तर नहीं में होगा ? हों, जिसने इस शास्त्र का ज्ञान नहीं | 
प्राप्त किया है, वह तो कह उठेगा कि सब स्थानो पर एक ही बात i 
कही गई है । तो क्या उस अज्ञानी के कथन मात्र से ही रेखागणित द 
में पुनरुक्ति-दोष य | जायेगा ? यदि नहीं तो फिर वेद में मूर्खो की 
अज्ञानता के कारण से पुनरुक्ति-दोष कैसे माना जाये | 

प्रकरण के तथा समकक्षवाद के बल पर महर्षि दयानन्द ने 
अनेक मन्त्रों के या अनेक वाक्य जो देखने में पुनरुक्त प्रतीत होते 
हैं उनका विभिन्न प्रकरणानुसार अर्थ किया है | उदाहरण में पुनरुक्त 
के लिए प्रार्थना के आठ मन्त्रों को लीजिए। ' हिरण्यगर्भ: ' से 
लेकर “येन द्यौरुग्रा' तक इन चार मन्त्रों में एक वाक्य की बार- 
बार आवृत्ति कौ गई है, वह वाक्य ह, “कस्मै देवाय हत्रिषा 
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विधेम'। ऋषि ने चारों मन्त्रों में “देवाय हविषा विधेम' पद के 
चार ही अर्थ किये। 

“हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे' (१) मन्त्र में-हम लोग उस 
(कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) शुद्ध परमात्मा के लिए (हविषा) 
ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अतिप्रेम से (विधेम) विशेष 
भक्ति किया करें। 

“य आत्मदा बलदा' (२) मन्त्र में-हम लोग उस (कस्मै) 
सुखस्वरूप (देवाय) सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति 
के लिए (हविषा) आत्मा और अन्तःकरण से (विधेम) भक्ति, 
अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें । 

“य: प्राणतो निमिषतो’? (३) मन्त्र में-उस (कस्मै) 
सुखस्वरूप (देवाय) सकलैश्वर्य के देनेहारे परमात्मा के लिए 
(हविषा) अपनी सकल उत्तम सामग्री से (विधेम) विशेष भक्ति 
'करें । 

''येन दयौरुग्रा पृथिवी च दृढा'' (४) मन्त्र में-हम लोग उस 
(कस्मै) सुखदायक (देवाय) कामना करने के योग्य परब्रह्म की 
प्राप्ति के लिए (हविषा) सब सामर्थ्य से (विधेम) विशेष भक्ति 
करें॥ -- १.४ 

मन्त्रों के प्रारम्भ में ही परमात्मा को “हिरण्यगर्भः ' स्वप्रकाश 
स्वरूप और सबसे पूर्व विद्यमान कहा । जो प्रकाशस्वरूप है वह 
शुद्ध है, क्योंकि मलिन वस्तु तो यदि प्रकाशवाली भी हो तो वह 
भी प्रकाशहीन या मन्द प्रकाशवाली हो जाती है, इसलिए 
प्रकाशस्वरूप के आधार पर (देवाय) का अर्थ ' शुद्ध परमात्मा के 
'लिए' किया। जो सबका पति द्यावापृथिवी को धारण करनेवाला 
है वह सर्वव्यापक होगा ही और जो सर्वव्यापक होगा वह 
आकाररहित होगा तो उस निराकार को बिना योगाभ्यास के कैसे 
जान सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हविषा का अर्थ समकक्षवाद के 
अनुसार ऋषि ने “योगाभ्यास तथा अतिप्रेम से” किया। अतिप्रेम 
इसलिए कि बिना प्रेम के श्रद्धा नहीं हो सकती और श्रद्धा की 
व्याख्या व्यास ने योगदर्शन में '' श्रव्द्धा-वीर्य-समाधि-प्रज्ञापूर्वक 
इतरेषाम्‌”” योग० १-२० इस सूत्र पर, श्रब्द्वा चेतसः संप्रसादः, 
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जद मना 2 9 लक 
सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति, माता के समान रक्षिका 
कहा । धन्य हो वेदमर्मज्ञ दयानन्द! 

दूसरे मन्त्र में कस्मै “देवाय' तथा “हविषा' का अर्थ ऋषि ने 
* (देवाय) सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए 
(हविषा) आत्मा और अन्तःकरण से” किया। इसमें भी कारण 
वही मन्त्र के प्रारम्भ में ही (आत्मदा) आत्मा को देनेवाला, आत्मा 
तो है ही उसके देने का अर्थ, आत्मा को ज्ञान देनेवाला, आत्मज्ञान 
का प्रदाता है । जिसको पहले ही आत्मदा कहा अब देव उसी को 
चतुर्थी विभक्ति के द्वारा हवि: प्रदान कर रहे हैं, आत्मज्ञान तो तब 
हो जन उसके आत्मा के नौकर-चाकर मन या अन्य इन्द्रियों से 
उसकी भक्ति न करके आत्मा से ही उसकी भक्ति (सेवा) को 
जाये | यद्यपि मन आदि इन्द्रियाँ जड़ हैं, आत्मा के बिना कोई 
चेष्टा नहीं कर सकतीं, तथापि अति एकाग्रता के लिए ऐसा कहा। 
यहाँ इस प्रकरण में आत्मा और अन्तःकरण ही वास्तविक हवि 
बन सकते हैं ॥ २॥ 

तीसरे मन्त्र में 'देवाय' तथा “हविषा' का अर्थ (देवाय) 
सकलैश्वर्य के देनेहारे परमात्मा के लिए. (हविषा) अपनी सकल 
उत्तम सामग्री से' किया । क्योंकि परमात्मा को यहाँ राजा कहा है 
(इद्राजा), ऐश्वर्य का स्वामी राजा ही होता है । जो जिसका स्वामी 
है वही उस वस्तु को दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं वह 
दूसरों को क्या देगा, जो स्वयं खाली है वह भरेगा क्या ? जो राजा 
है उसको आपनी उत्तम से उत्तम सामग्री भेंट की जाती है, तो जो 
राजराजेश्वर है उसको तो भक्त अपनी सर्वोत्तम वस्तु को भेंट चढ़ा 
देता है। इसलिए “'हविषा' और देवाय' की व्याख्या ऋषि के 
मर्मग्राही पाण्डित्य को दिखा रही है॥३॥ 

चौथे मन्त्र में आये 'देवाय' तथा 'हविषा' की व्याख्या 
* (देवाय) क | करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए, 
(हविषा) सब सामर्थ्य से' की, क्योंकि उस प्रभु डर (स्व:) सुख 
तथा (नाकः) दुःख रहित मोक्ष को धारण किया है। कौन ऐसा 
प्राणी होगा, जो दुःख से छूटकर सुख तथा अत्यन्त सुख माक्ष का 
कामना नहीं करता हो? उस दुःखरहित मोक्ष तथा सुख को प्राप्त 
करने सै पूर्व उसके स्वामी की कामना करनी पड़ेगी। इसलिए 
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१९४ वेदों में पुनरुक्त सप्रयोजन है 
' देबाय' का कामना करने के योग्य अर्थ किया, वह मोक्ष तो बड़ी 
साधना के पश्चात्‌ ही प्राप्त होता है और कठिन साधना अनमनस्कता 
से नहीं होती, उसके लिए. अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ती है। 
इसलिए 'हविषा' का अर्थ “सब सामर्थ्य से' किया ॥ ४॥ यह है 
ऋषि का अगाध पाण्डित्य । इसके आगे श्रद्धा से मस्तक अनायास 
ही झुक जाता है। इस समकक्षवाद के सहारे, जो वेद भोले- भाले 
लोगों के लिए एक रहस्यमयी पहेली बना हुआ है, उसके रहस्य 
को ऋषि ने कैसे सरल ढंग से खोल दिया। 

वेद में ऐसा ही एक प्रकरण और है, उसे भी लगे हाथों यहाँ 
विचारना असंगत न होगा। वह है ऋग्वेद के १०वें मण्डल का 
८५बाँ सूक्त, इस सूक्त में सत्य की महिमा गाते हुए 'सत्येनोत्त- 
भिता भूमिः ' कहा है। (ऋ० १०.८५) में सूर्या के विवाह का 
वर्णन है, मैने पहले दिखा दिया है कि पुरोहित-समाज की उन्नति 
किस प्रकार करें, इसके सहायक कौन-कौन हों, उनका क्या 
कर्तव्य है यह इस मण्डल का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । इस सूक्त 
से पहले ८४वें सूक्त का देवता मन्यु है, सो वह प्रसंगानुसार ठीक 
ही है, क्योंकि मन्यु तो किया ही जाता है सत्य की रक्षा के लिए। 
सत्य तथा सत्यवादी (सोम) गुरुकुल के स्नातकों की रक्षा कुल- 
पुरोहित के द्वारा ही हो सकती है। कुल-पुरोहित तथा जिस कुल 
का वह पुरोहित है, उनका परस्पर कैसा सम्बन्ध होना चाहिए, यह 
बात सूर्या के विवाह के दृष्टान्त के द्वारा वेद ने बतायी। जिस 
प्रकार एक नवयुवति स्नातिका को उसके गुण-कर्मानुसार वर 
चाहिए, उसी प्रकार एक परिवार के लिए उसकी योग्यता के 
अनुसार पुरोहित की आवश्यकता होती है । पुरोहित का यजमान 
के परिवार के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए, जितना 
दम्पती (पति-पत्नी) का होता है, जिस प्रकार दम्पती एक दूसरे 
के बिना सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते, उसी प्रकार पुरोहित तथा 
यजमान एक दूसरे को सहायता के बिना समाज या परिवार की 
उन्नति नहीं कर सकते । यही सूर्या के विवाह के द्वारा दिखाया 
राया। ऋग्वेद के इस सूक्त के प्राय: सभी मन्त्र तथा कुछ नवीन 
मन्त्र अथर्ववेद के १४वें काण्ड में पुन: पढ़े गये हैं | इस काण्ड 
में ऋग्वेद की अपेक्षा सूर्या के विवाह का विशद वर्णन है। इस 
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वेदो में पुनरुक्ति दोष नहीं 9 ललल हा 
काण्ड में प्रकरण के अनुसार मनुष्य को वह शक्ति जो पपच 
आने से पूर्व मस्तिष्क को ओर प्रवाहित होती थी, अब वह 
नवयावन म प्रजनन-शक्ति की ओर प्रवाहित हो रही है। उसका 
क्या स्वरूप ह, क्या प्रकार है, यह बात भी वेद ने सूर्या के विवाह 
दृष्टान्त स समझायी। अब भला बतायें कि इन बातों से वेद 
में पुनरुक्ति-दोष कैसे आ गया। लोक में जिस बात का नित्यप्रति 
हम प्रयाग करते हैं, वह यदि वेद में आ गई इससे तो वेद की 
महत्ता आर बढ़ी, न कि पुनरुक्ति-दोष इसमें आया। इस प्रकार 
की समझाने की शैली हमने अनादिनिधना भगवती श्रुति से ही तो 
साखा | इसी बात को ओर संकेत करते हुए मनु ने कहा-- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे॥ 
--मनु० १।२१ 
वेदों में अन्य स्थलों पर भी जहाँ किसी वाक्य या मन्त्र की 
आपातत: आवृत्ति दिखाई देती है, वहाँ प्रकरणानुसार उसका कुछ 
ओर ही अर्थ है। उन सभी स्थलों का तो अर्थ इस लघु निबन्ध 
में दिखाया नहीं जा सकता। वे सभी स्थल किन्हीं वेदमर्मञ्ञ 
भाष्यकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखें इसका यशोभागी कौन होता 


3 
ह । 


इस प्रकार मैंने युक्ति के तथा प्रमाण के आधार पर यह 
दिखाया कि वेद में पुनरुक्ति सदोष नहीं। यदि अब भी किसी 
दुराग्रही को समझ में नहीं आया, तो निरुक्तकार यास्क के शब्दों 
में यही कहें कि--'' नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति।'' 
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२९. वैदिक पुनरुक्ति पर विचार 
लेखक--स्व० श्री शिवपूजनसिंह कुशवाहा 
एम० ए०, साहित्यालङ्कार, विशारद 


चारों वेद संहिताओं में एक ही मन्त्र कई बार आ जाने से 
कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि वेदों में पुनरुक्ति दोष है। 

जिन लोगों ने केबल वेदों का पाठ किया है, उनकी दृष्टि 
में तो वेदों में सदोष पुनरुक्तियाँ हैं, पर जो लोग वेदों के ऊहापोह 
से समझने का प्रयत्न करते हैं कि वेदों के अर्थ त्रिविध प्रक्रियानुसार 
होते हैं वे वेदों में पुनरुक्ति-दोष नहीं मानते। महर्षि दयानन्दजी 
के वेदभाष्य से यह बात भली-भाँति समझी जा सकती है। 

यजु ३३.२९ के भाष्य की टिप्पणी में ऋषि कहते हैं कि 
“'तं प्रत्नथा, अयं वेन: '' यह दो प्रतीके, पूर्व कहे यजु० अ० ७, 
मन्त्र १२-१३ की यहाँ किसी कर्मकाण्ड-विशेष में बोलने के अर्थ 
रखी हैं । वेदों में जो मन्त्र और सूक्त एक वेद में अथवा एक से 
द्वितीय में पुनरुक्त हुए हैं, वे प्रतिपादित विषय को स्पष्ट करने, 
यज्ञों में सुविधा उत्पन्न करने के लिए पुनरुक्त हुए हैं निष्प्रयोजन 
नहीं । प्राय: मन्त्रों के दो-दो, तीन-तीन भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं 
इसलिए यद्यपि देखने में वही मन्त्र बार-बार आया हुआ प्रतीत 
होता है, किन्तु वह अपने निराले अर्थ के साथ ही आता है! 
निरुक्त में श्री यास्काचार्य ने केवल पदों के ही अर्थ के विषय में 
नहीं, अपितु मन्त्रो के अर्थ और उनकी संगति लगाने का भी प्रचुर 
छानबीन किया है। शब्द कामधेनु हैं और वेदों के पद बड़े ही 
कोमल हैं । उनको जिस ओर प्रयोजनवशात्‌ लगाएँ, उसी ओर लग 
जाते हैं । यथा--' 'चत्वारि श्रृंगा '' ऋग्वेद मण्डल ४ सूक्त ५८ मन्त्र 
३ में तथा यजुर्वेद अ० १९ मन्त्र ९१ में भी आया है। इसका अर्थ 
श्री यास्काचार्य ने “चारों वेद' किया है, पतञ्जलिजी ने महाभाष्य 
१.१ में शब्दपरक, सायणाचार्यजी ने “यज्ञपरक' किया है। 

ऋग्‌ ४.५८.३ के ऋषि दयानन्दजी ने बहुत व्यापक ' भावार्थ 
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किये हैं । पाठको के लाभार्थ वे यहाँ दिये जाते हैं-- 

“' अथेश्वरविज्ञानमाह ' '--अर्थात्‌ इस मन्त्र में ईश्वर के विज्ञान 
का उपदेश दिया गया है। हे मनुष्या:--अस्मिन्‌ परमेश्‍वरव्याप्ते 
जगति यञ्चस्य चत्वारो वेदा नामाख्यातोपसगंनिपाता विश्वतैजस- 
प्राञ्ञतुरी यधर्मार्थकाममोक्षाश्चेत्यादीनि शृङ्गाणि, त्रीणि सवनानि 
त्रयः कालाः कर्मोपासनाज्ञानानि मनोवाक्छरीराणि चेत्यादीनि 
पादाः, द्वौ व्यबहारपरमार्थौ नित्यकार्य्यौ शब्दात्मानावुदगयन- 
प्रायणीया अध्यापकोपदेशको चेत्यादीनि शिरांसि, गायत्र्यादीनि 
सप्तछन्दांसि सप्त विभक्तयः सप्त प्राणा: पञ्चकर्मेन्द्रियाणि 
शरीरात्या चेत्यादयो हस्ताः, त्रिषु मन्त्रब्राह्मणकल्पेषूरसि कण्ठे 
शिरसि श्रवणमनननिदिध्यासनेषु ब्रह्मचर्यसुकर्मसुविचारेषु 
सिद््धोऽयं व्यवहारो महान्‌ सत्कर्तव्यो मनुष्येषु प्रविष्टोस्तीति 
सर्वे ्रिजानन्तु। 

हे मनुष्यो ! इस परमेश्वर से व्याप्त संसार में यज्ञ के चार वेद 
और नाम अख्यात उपसर्ग और निपात, विश्‍व, तैजस, प्राज्ञ, तुरीय 
और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि श्रृङ्ग हैं । तीन सवन, अर्थात्‌ 
त्रैकालिक यज्ञकर्म, तीन काल, “कर्म, उपासना, ज्ञान, ' मन, 
वाणी, शरीर' इत्यादि पाद हैं। दो व्यबहार और परमार्थ, नित्य 
कार्य शब्दस्वरूप, उदगयन प्रायणीय, अध्यापक और उपदेशक 
इत्यादि सिर हैं। गायत्री आदि सात छन्द, सात विभक्तियाँ, सात 
प्राण, पाँच कमेन्द्रिय शरीर और आत्मा इत्यादि हाथ हैं । तीन मन्त्र, 
ब्राह्मण, कल्प और हृदय, कण्ठ और सिर में श्रवण, मनन 
निदिध्यासनों में, ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ कर्म तथा उत्तम विचारों के बीच 
सिद्ध यह व्यवहार महान्‌ सत्कर्त्तव्य और मनुष्यों के बीच प्रविष्ट 
है यह सब जानें। 

ऋषि दयानन्द के भावार्थ से प्रकट है कि मन्त्रों के एक-एक 
अक्षर और पदों के अनेक भिन्न-भिन्न परस्पर सम्बद्ध अर्थ होते 
हैं, तब एक ही मन्त्र के कहाँ और कौन-सा अर्थ किया जावे यह 
अर्थ करनेवाले विद्वान्‌ कल विद्या का द्योतक है । ऐसी अवस्था में 
वेदमन्त्रो में पुनरुक्ति कैसे कही जा सकती है। 

“द्वा सुपर्णा०'' मन्त्र का कोई. विद्वान्‌ त्रैतवादपरक (ईश्वर, 
जीव, प्रकृति) अर्थ करते हैं और कोई-कोई किरण, जल ओर 
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११८ वैदिक पुनरुक्ति पर विचार 
सूर्य अर्थ करते हैं। 

पाश्चात्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि “सामवेद संहिता' के अपने 
मन्त्र कम है और अधिकतर मन्त्र ऋग्वेद के हैं। पाश्चात्यों के 
जचरण-चिल्लों पर चलनेवाले कुछ भारतीय विद्वानों के भी यह 
भ्रान्तिपूर्ण विचार हैं। वैदिक मुनि स्वामी हरिप्रसाद उदासीन ने 
केवल ७५ मन्त्रोंबाला ' सामवेद संहिता' ग्रन्थ प्रकाशित किया था 
और उनका दावा था कि इतने मन्त्र सामवेद के अपने हैं । इन सभी 
मतों का खण्डन मैंने अपनी पुस्तिका '' सामवेद का स्वरूप'' में 
किया है । विस्तारभय से यहाँ नहीं दिया जा सकता है | यह जयदेव 
व्रादर्स, बडोदारा द्वारा प्रकाशित है। 

वेदों में मन्त्रांशों का पाठभेद भी पुनरुक्त कहा जाता है। एक 
ही प्रकार के मन्त्रों को जिनके एक-दो शब्दों में पाठभेद दुष्टिगोचर 
होता है उनको भी लोग पुनरुक्त कहते हैं, किन्तु बे मन्त्र अपना 
विशेष अर्थ रखने के कारण पुनरुक्त नहीं कहला सकते । ' पुरुषसूक्त ' 
चारों वेदों में है। उसके कई मन्त्रों में पाठभेद है। यथा-- 
सहस्त्रशीर्षा पुरुषः । (ऋग्वेद) सहस्त्रबाहुः पुरुषः । (अथर्ववेद) 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः । (यजुर्वेद) मध्यं तदस्य यद्वैश्यः । (अथर्ववेद) 

जहाँ ऋग्वेद में “ शीर्षा’ शब्द है, वहाँ अथर्ववेद में 'बाहु' 
शब्द है | जहाँ यजुर्वेद में  ऊरू' है वहाँ अथर्ववेद में “मध्य' शब्द 
है । 

ऋग्वेद एक पुरुष का वर्णन करता है और कहता है कि-- 
“सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌', एक पुरुष के सहस्त्रं 
शिर हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों पैर हैं। इसमें शिर से पैर तक सारे 
शरीर का ढाँचा बतलाया है और नेत्रों का भी वर्णन कर दिया है। 
अन इस प्रकार का एक पुतला बनावें, जिसमें शिर हो, नेत्र हों, 
पैर भी हों और हाथ नहीं है। अथर्ववेद का मन्त्र इसी विशेषता 
को पूरी करता है । वहाँ ' सहस्त्रबाहु:' शब्द है जो कर्मप्रधान हाथ 
की पूर्ति करता है। अतः इनमें कोई भी पुनरुक्त नहीं हैं। इसी 
प्रकार 'ऊरू' और “मध्य” का अन्तर समझना चाहिए। 

महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में “ बहुलं छन्दसि’ सूत्र 
अनेक स्थलों पर लिखा है। यथा, २।४।७३, ५।२।१२२, 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ११९ 
NS SCE ७॥७॥७८, SE ER 
९।१।३४, ७।१।१०, ७।३।९७ आदि। 

पाणिनिजी ने इन सूत्रों को भिन्न-भिन्न अर्थ की सिद्धि के 
प्रयोजन से बनाया है। जैसे `“ बहुलं छन्दसि '' २।४। ७३ अदादिगण 
के नियम से प्राप्त शप्‌ के लुक का परिवर्तन कर देता है। 
२।४।७६ का सूत्र जुहोत्यादिगण' के श्लु के नियम का परिवर्तन 
कर देता है। ३।२।८८ का सूत्र क्विप्‌ प्रत्यय के नियम का 
परिवर्तन करता हे । यद्यपि ऊपर से देखने में सूत्र तो एक ही समान 
ज्ञात होते हैं, फिर भी इनके अर्थ और प्रयोजन भिन्न-भिन्न होते 


Se 


हैं । 

स्वामी हरिप्रसादजी उदासीन के समान कोई विचार करले 
कि सारे सूत्र एक ही समान हैं, इसलिए एक-सूत्र को छोड़कर 
शेष सूत्रों को अष्टाध्यायी से छाँटकर निकाल देना चाहिए तो यह 
भयंकर भूल होगी । ु 

“पवित्र ते विततं'' (ऋग्‌ ९.८३.१) का अर्थ वैष्णव सम्प्रदाय 
के प्रचारक श्री रामानुजाचार्य ने शंख, चक्र, गदा, पद्य की छाप 
लगाने का अर्थ कर सम्प्रदाय को चलाया, परन्तु श्री सायणाचार्य 
ने 'सोम-रस' चुवाने का अर्थ किया। ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश 
में पवित्र स्मरणरूप तप अर्थ किया है, जिस से ही ईश्वर की प्राप्ति 
होती है। 
देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय। 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ 

यजु ९.१ 

यह मन्त्र “वाजपेय याग' प्रकरण का है। पौराणिक भाष्यकार 
उव्वट व महीधर दोनों ने “ हे सक्रितादेव वाजपेय यज्ञ को प्रेरित 
करो''- अर्थ किया है । इस मन्त्र के दो ऋषि हैं, यजु० ९।१ में 
“ बृहस्पति’ और ' क ' हैं। यही मन्त्र यजु० ११।८ में आया है। 
यहाँ ' प्रजापति ' ऋषि है । यहाँ ' अग्रिचयन' का प्रकरण है | उव्बट 
व महीधर ने स्वयं दूसरा आर्थ किया है। यही मन्त्र यजु० ३०।१ 
में आया है जिसका ऋषि *नारायण' है| यहाँ पुरुषमेध प्रकरण हे । 
महर्षि दयानन्दजी ने उपर्युक्त तीनों स्थलों में भिन्न-भिन्न अर्थ किए 
हैं । 
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“हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌'' 
यह मन्त्र यजुर्वेद में तीन बार और ऋग्वेद में, अथर्ववेद में भी 
आया है। पौराणिक भाष्य के अनुसार एक स्थल में “प्रजापति 
ऋषि? है। दो स्थलों में उनका पुत्र ' हिरण्यगर्भ ऋषि' है, इस 
प्रकार पिता व पुत्र में ऋषित्व का विभाग है । इसका प्रकरण भी 
भिन्न-भिन्न पाया जाता है । प्रथम स्थल में अग्रिचयन के होम मन्त्र 
के रूप में, दूसरे स्थल में अश्वमेध यज्ञ के होम मन्त्र के रूप 
में, तीसरे स्थल में अंग होम के रूप में है। 

ऋग्वेद में इस मन्त्र का ऋषि ' हिरण्यगर्भ' और देवता 'क' 
है। अथर्ववेद में ऋषि 'वेन' है और देवता 'आत्मा' है। 

इस प्रकार एक मन्त्र के अनेक ऋषि व अनेक देवता का 
होना यह सिद्ध करता है कि एक ही मन्त्र के ऋषि (मन्त्रार्थद्रष्टा) 
प्रकरण और देवता भेद से अनेक अर्थ होते हैं। 

पुनरुक्ति दोष का समाधान महर्षि गौतमाचार्य ने प्रबल पुष्ट 
प्रमाणों से किया है-- 

“ अनुवादोपपत्तेश्च ''--[ न्यायदर्शन अ० २ आ० १ सूत्र ६०] 

वात्स्यायन भाष्य--' ' पुनरुक्तदोषो5 भ्यासेनेति प्रकृतम्‌। अनर्थको- 
भ्यासः पुनरुक्तः अर्थवानभ्यासो5नुवाद: ।' ' 

भा०--अभ्यास में जो पुनरुक्त दोष दिया था वह ठीक नहीं 
है। अनुवाद की उपपत्ति होने से अनर्थक अभ्यास को पुनरुक्त 
कहते हैं और अर्थवाले अभ्यास को अनुवाद कहते हैं । 

“ जानुवादपुनरुक्तयोर्विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः ''॥ 

न्याय २.१.६६ 

भा०--(यदि यह कहो कि) पुनरुक्त तो ठीक नहीं है, पर 
अनुवाद ठीक है, तो इन दोनों में कोई विशेषता नहीं दीखती है, 
क्योंकि दोनों ही में चरितार्थ शब्द के अभ्यास की उपपत्ति है, कहे 
हुए अर्थ और शब्द को बार-बार पढ्ने से दोनों ही दोषयुक्त हैं । 

'  शीघ्रतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नातिशेषः ।'' --न्याय २.२.६७ 

अर्थात्‌ शीघ्रतर गमनोपदेश की भान्ति अभ्यास होने से अनुवाद 
और पुनरुक्त वचन में विशेषता है। अर्थात्‌ अभ्यास अनुवाद 
और अनर्थक अभ्यास पुनर्वचन होता है | शीघ्र-शीघ्र जाओ, बहुत 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १२१ 


शीघ्र जाओ, इस क्रिया की अधिकता अभ्यास से कही गई है 
अतः अनुवाद सार्थक है । इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है । ' अभ्यास ' 
और “पुनरुक्ति ' में अन्तर है, यह बात पाठकों को ध्यान में धारण 
करनी चाहिए। 

वेद में जहाँ-जहाँ मन्त्रों का ' अभ्यास' हुआ है वहाँ-वहाँ 
प्रत्येक स्थान में उन मन्त्रों का अथवा मन्त्रभागों का विभिन्न ही 
अर्थ है, ऐसी बात नहीं है। उदाहरणार्थ देखिए ऋग्वेद १.८० में 
“' अर्चन्‌ अनु स्वराज्यम्‌?’ यह मन्त्र का अन्तिम चरण १६ बार 
पुनः-पुनः आया है । ऋषि दयानन्दजी महाराज ने इस चरण का 
अर्थ “ अपने स्वराज्य का सत्कार करता हुआ।'' ऐसा ही किया 
है। यह अन्तिम पाठ सब मन्त्रों में यद्यपि एक समान है, परन्तु 
सब मन्त्रों के आलङ्कारिक अर्थो के साथ संयुक्त होकर यह भी 
भिन्न-भिन्न अर्थो को सहकारी रूप में प्रकट करता है। ऋषि के 
द्वारा लिखित प्रत्येक मन्त्र के भावार्थ से इस पर प्रकाश पड़ता है। 
तात्पर्य यह है कि 'पुनरुक्त' मन्त्र देखकर वह दोष ही है ऐसा 
समझना योग्य नहीं है। अच्छे उपदेश धर्मानुयायियों के मन में 
स्थायीरूप से रहें इस उद्देश्य से मन्त्रों का ' अभ्यास' होता है। 
इसलिए इसमें दोष नहीं है। (मासिक पत्र बैदिक धर्म, अंक ९, 
सन्‌ १९५६ ई०) 

इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट प्रकट होता है कि वेदों में 
पुनरुक्ति दोष नहीं है। जो लोग इस प्रकार कहते हैं, उनका प्रमत्त 
प्रलाप ही समझना चाहिए । 


सी Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२. वेदों में पुनरुक्ति दूषण नहीं 

लेखक--स्व० पं० श्री रूद्रदत्त शास्त्री विद्याभास्कर 
वेद भगवान्‌ का अजर अमर काव्य है । वेद सनातन चक्षु और 
अनादि-निधना नित्या वाणी है । वेद विश्वविद्या के कोष हैं । यह 
सर्वज्ञ की कविता है, जिसमें विन्दु विसर्ग निरर्थक नहीं, जिसके 
सम्बन्ध में मानव धर्मशास्त्र की घोषणा है कि-- भूतं भव्यं 
भविष्यच्च सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति''। किं बहुना, समस्त संस्कृत 
वाङ्मय मुक्त कण्ठ से वेद की महिमा का गान कर रहा है । किन्तु 
यह संसार है, नाना विचारधारा के मानव इस पर विचरते हैं । ऐसे 
भी मानव नामधारी हैं, जो समस्त गुण-गरिमा से महनीय वेद में 
भी दोष ढूँढ़ा करते हैं। उनका कथन है कि वेद में पुनरुक्ति दोष 

है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ही कवि ने कहा है कि-- 

“' मणिमयमन्द्रिमध्ये पश्यति पिपीलिका छिद्रम्‌? ' पिपीलिका 
को यदि मणिमाणिक्यमण्डित मन्दिर में छोड़ दिया जाए तो 
स्वभावदोषवश वहाँ भी यही देखेगी कि इस मन्दिर में छिद्र कहाँ 
है ? ठीक इसी प्रकार मक्षिकावत्‌ दोषैकदर्शनपटु जन निरवद्य वेद 
में भी दोषदर्शन का दुःसाहस मात्र करते हैं। 

केचिद्‌ वदन्ति- वेद में पुनरुक्त दोष है । यथा--गायत्री मन्त्र 
वेद में बार-बार क्यों आया है ? पुरुषसूक्त पुनरुक्त भूल है । अनेक 
मन्त्र वेद में बार-बार आये हैं । सामवेद में तो कुछ ही मन्त्र अपने 
हैं, शेष तो ऋग्वेद के ही मन्त्र दुबारा आ गये हैं। इत्यादि । 

कहना न होगा कि सर्वज्ञ ब्रह्म के काव्य में दोषदर्शन लोक 
और ब्रह्मज्ञान की अनभिज्ञता का प्रदर्शनमात्र है । शास्त्रकार ठीक 
कहते हैं कि--' लोके व्युत्पन्नस्य शास्त्रप्रतिपत्ति:'' जो 
लौकिकाचार व्यबहार में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं वे ही शास्त्र में 
गति भी रखते हैं। Re 

लोक में हम देखते हैं कि आचार्य शिष्य को उपदेश करते 
हुए किं वा अध्यापन काल में एक ही बात को या एक ही वाक्य 
को अनेक बार स्वयं कहता और शिष्य से कहलवाता है। यहाँ 
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कोई नहीं कहता कि आचार्य की और शिष्य को पुनः पुनरुक्ति 
सदोष है। शिष्य जब किसी मन्त्र, सूत्र या परिभाषा को कण्ठ 
करता है तो न जाने कितनी पुनरुक्तियाँ कर जाता है किन्तु उसकी 
पुनरुक्तियों दूषण नहीं भूषण हैं। 

कर्मकाण्ड में जप का अनुष्ठान बिना पुनरुक्ति के बन नहीं 
सकता । सामान्य-सा लोकाचार है-नीलामी में हम देखते हैं कि 
नीलाम करनेवाला एक ही वाक्य को अनेक बार बोलता है-- 
““दश रूपये, दश रुपये, दश रुपये । दश रुपये एक, दश रुपये दो, 
दश रुपये तीन | बोली खतम ।'' क्या कोई टोकता है उस नीलामीवाले 
को कि तुम क्यों यह पुनरुक्ति कर रहे हो। पुनरुक्ति सर्वत्र सदोष 
नहीं होती । सकारण सप्रयोजन पुनरुक्ति निर्दोष है। 

वक्ता जब किसी वाक्य को बार-बार दुहराता है तो उसका 
तात्पर्य यह है कि वह श्रोताओं के मन में किसी भाव-विशेष को 
भली-भाँति हृदयङ्गम कराना चाहता है। 

काव्य में पुनरुक्ति-दोष माना जाता है। किन्तु काव्य कला 
कोविद्‌ इस प्रकार शब्दविन्यास करते हैं कि अबोध जनों की दृष्टि 
में वह पुनरुक्त होकर भी वस्तुस्थिति में पुनरुक्ताभास होता है । वह 
रचना सदोष न होकर सर्वथा निर्दोष किं च साऽलङ्कार होती है। 

एक रचना देखिये 

चेतो नलं कामयते मदीयम्‌। चेतो न लंकामयते मदीयम्‌॥ 

कवि को काव्यरचना में कुशलता तो देखिए कि वह कहीं 
से श्लेषतः और कहीं अर्धश्लेषत: एक-सी रचनावाले चरणों से 
भिन्न-भिन्न भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। 

शब्दशक्ति के पारखी भली-भाँति जानते हैं कि किस प्रकार 
शक्ति के द्योतक, एक ही वाच्य के अनेक वाचकों को प्रस्तुत 
करते हुए रचना द्वारा विचित्र भाव को अभिव्यक्ति की जाती है। 

कविवर श्री गोस्वामी तुलसीदासजी ने समुद्र के अनेक 
पर्यायवाची शब्दों की | देकर दोहे के कलेवर में किस 
प्रकार रावण के हृदयनिहित व्याकुलता की अभिव्यक्ति को है। 
जरा देखिए- वानर सेना से प्रताड़ित राक्षसों के द्वारा रावण ने जब 
यह सुना कि समुद्र का पुल बाँधकर राम लङ्का पर चढ़ आये हैं, 
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तो वह हक्का-बक्का होकर पूछने लगा 
बांध्यो वारिनिधि नीरनिधि जलनिधि सिंधु वारीस । 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ 

आप ही कहिए यह कवि की काव्यकुशलता है या पुनरुक्त 
दोष ? 

निरवद्य वेद में जो पुनरुक्ति दोष दूँढ़ा करते हैं उनके सम्बन्ध 
में किसी कवि का यह कथन यथार्थ ही है कि मणिमयमन्दिरमध्ये 
पश्यति पिपीलिका छिद्रम्‌ ।' 

वेद में पुनरुक्ति सप्रयोजन है 

वेद में दो प्रकार की पुनरुक्ति दिखाने की चेष्टा को जाती 
है। एक तो शब्द पुनरुक्ति तथा दूसरी अर्थ पुनरुक्ति। जन एक ही 
मन्त्र व मन्त्रांश कई बार आता है, तो उसे शब्दपुनरुक्ति और जब 
एक ही भाव को लेकर कई मन्त्र आ जाते हैं तो उसे आर्थपुनरुक्ति 
कहकर पुकारा जाता है। 

स्मरण रहे--वेद सर्वज्ञ कवि का अलौकिक काव्य है, वह 
विद्याकोष है। वेद में बीजरूप से सब विद्याएँ निहित हैं । प्रत्येक 
विद्या का किसी न किसी रूप में अन्य विद्या के साथ सम्बन्ध 
रहता ही है। दर्शन और विज्ञान परस्पर भिन्न-भिन्न विषय हँ । 
देखने से तो ऐसा लगता है मानो इन का परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहीं है, किन्तु ध्यान देने से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे 
के पूरक हैं। 

सृष्टि किस प्रकार बनी इसका उत्तर विज्ञान देगा, पर यदि 
पूछा जाए कि सृष्टि क्यों बनी ? तो विज्ञान कह देगा कि इसका 
उत्तर दर्शन देगा। निश्चितरूपेण दोनों एक के पूरक हैं। 

अब यदि वेदमाता किन्हीं मन्त्रों के द्वारा विज्ञान का उपदेश 
करती है और विज्ञान के अनन्तर या अन्यत्र कहीं विज्ञानसम्बन्धौ 
दर्शन का ज्ञान देना आवश्यक प्रतीत हुआ, और इस प्रतिपादन में 
यदि किन्हीं मन्त्रों या मन्त्रांशों का पुनरावर्तन होता है तो वह 
पुनरावर्तन सप्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं, अतः पुनरुक्त दोष से 
सर्वथा रहित है । 

गणित और वास्तुविद्या परस्पर भिन्न हे, किन्तु विज्ञसमाज 
ज़ानता है कि गणित के बिना वास्तु का काम नहीं सरता। 
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रसायनशास्त्र और गणित भिन्न-भिन्न विषय है, किन्तु बिना गणित 
के रसायानशास्त्र की गति नहीं है, अतः गणित शास्त्र के मन्त्र यदि 
रसायन शास्त्र के प्रतिपादन में आ जाते हैं तो यह सप्रयोजन होगा, 
निरर्थक नहीं । 

पुनरुक्त शब्दों के अनेक अर्थ भी होते हैं। अत: यदि कोई 
मन्त्र अनेक बार आता है और भिन्न-भिन्न अर्थो का वह प्रतिपादन 
करता हो, एवं समाधि बल के अनेक महर्षि उसका भिन्न-भिन्न 
अविरोधी अर्थ वर्णन करते हों तो यह पुनरुक्ति तो है, पर निर्दोष 
है, अलंकार है। थोड़े में बहुत कह देना यह तो काव्य को महिमा 
का परिचायक है। 

विद्ठन्मण्डल में सुपरिचित मन्त्र है-- 

“` चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा......'' इत्यादि । 

महर्षि यास्क इसका अर्थ यज्ञपरक करते हैं, तो महर्षि 
पतञ्जलि इसको व्याकरणपरक लगाते हैं। कोई विरोध नहीं, न 
पुनरुक्तता सदोष ही है। शन्नोदेवी इत्यादि मन्त्र है। इसका एक 
अर्थ जलपरक है, तो दूसरा ब्रह्मपरक। महर्षि यास्क ने अनेक 
मन्त्रों के विविध अर्थ किए हैं, कहीं आध्यात्मिक, कहीं आधिदैविक, 
कहीं आधिभौतिक । 

यज्ञों की सुविधा के लिए भी मन्त्रों का पुनः-पुनः विधान 
है। कर्मकाण्ड में पुनरुक्ति सार्थक है। कर्म-सिद्धि बिना अभ्यास 
के नहीं होती। 

गायत्री मन्त्र वेद में अनेक बार आया है। ठीक है। आना भी 
चाहिए। कौन विज्ञ पुरुष है जो यह न जानता हो कि बुद्धि तो 
हमारे शरीर-रथ का सारथि है। रथ का अपने गन्तव्य स्थान पर 
पहुँचना सारथि पर निर्भर है। सारथि यदि तनिक भी चूक कर 
जाते तो गाड़ी नष्ट-भ्रष्ट हो सकती है। सारथि को पुनः सचेत 
करते रहना चाहिए, कि वह निर्दिष्ट मार्ग पर सावधान होकर 
चले । मानव में म दौर्बल्य है कि वह किसी भी बात को 
थोड़ी देर में या कालान्तर में भूल जाता है। एक ही उपदेश को 
बार-बार सुनने के लिए क्यों आदेश किया जाता है? बार-बार 
सत्संग में बैठने के लिए क्यों कहा जाता है? इसीलिए न कि 
बार-बार सुनने से उपदेश हृदय में घर कर जायेगा। सत्संग में 
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१२६ वेदों में पुनरुक्ति दूषणा नहीं 
इसी प्रकार साधक बार-बार गायत्री का पाठ करता है, गायत्री का 
जाप करता है। उसके हृदय में यह भावना बद्धमूल की जाती है 
कि परमेश्वर प्रत्येक मानव को प्रतिक्षण सन्मार्ग की ओर चलने 
के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। 

कहीं-कहीं एक ही मन्त्र या मन्त्रांश अनेक बार अनेकार्थक 
के रूप में आया है। यथा ' देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे$श्‍विनोर्बाहुभ्यां 
पूष्णो हस्ताभ्याम्‌.... ।' यह मन्त्रांश अनेक बार आता है। कहीं 
राजा के अभिषेक-काल में, कहीं विद्वान्‌ और कहीं विदुषी देवी 
के लिए उपदेशरूप में आया है। 

जब भिन्न-भिन्न समय में भिन्न आश्रमी और वर्णाश्रमी को 
एक-सा ही उपदेश करना उचित है तब आपाततः, एक ही मन्त्र 
अनेक बार प्रयुक्त होगा ही। 

` उद्वयन्तमसस्परि स्व: ''--यह मन्त्र अनेक बार आया है 
(त्रृ० १.५०.१०, यजु० २०.२१, २७.१०, ३५.१४, अथर्ज० 
७.५३.७) और सर्वत्र, उस ब्रह्म को ही साक्षात्‌ कर योगीजन मोक्ष 
को पाकर आनन्दित होते हैं, यही अर्थ निकलता है| इस मानव- 
जीवन के अन्तिम उद्देश्य तक पहुँचने के लिए भक्तजनों को 
प्रोत्साहित करने के लिए बार-बार इस मन्त्र का आना परमावश्यक 
ही है। 

पुरुषसूक्त के मन्त्र कुछ पाठभेद से पुनः-पुनः आये हैं। 
ऋग्वेद में “सहस्त्रशीर्षा पुरूषः ' है, तो अथर्ववेद में 'सहस्त्रबाहु: 
पुरुषः ' है । ऋग्वेद में सिर की तथा अथर्ववेद में हाथ की अपेक्षा 
है । विज्ञान जब विज्ञान से मिल गया तो दोनों की अपेक्षा दूर हो 
गयी । 

काण्डभेद से भी एक ही मन्त्र भिन्न-भिन्न आर्थो का द्योतक 
होता है । ज्ञानकाण्ड का जो मन्त्र स्तुतिपरक है, डपासनाकाण्ड में 
वह संगीत के स्वर लेकर उपासनापरक अर्थो की अभिव्यक्ति करने 
लगता है, अत: यदि ज्ञानकाण्ड के मन्त्र उपासनाकाण्ड में आते 
हैं तो वे सदोष पुनरुक्त नहीं, अपितु निर्दोष पुनरुक्त हैं । 

यह हमने दिङ्मात्र वर्णन किया है | विशेषरूप से वर्णन करने 
में विशेष काल को एवं अति विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी । 
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१३. क्या वेदों में पुनरूक्त-दोष है? 
लेखक--स्व० पं० श्री सत्यमित्र शास्त्री वेदतीर्थ, 

शास्त्रार्थ-महारथी, महोपदेशक, व्याकरणाचार्य, धर्माचार्य, विद्यावारिधि 

प्रायः लोगों के हृदय में इस प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न हुआ 
करती हैं कि वेदों में पुनरुक्ति दोष है । उसके प्रमाण में लोगों का 
एक ही प्रमाण न्यायशास्त्र का है कि--'' तदप्रामाणएयमनुतव्या- 
घातपुनरूक्तदोषेभ्य।'' न्याय० २.१.५७, अर्थात्‌ जिस ग्रन्थ में 
अनृत, व्याघात, पुनरुक्ति दोष हों उसका प्रमाण अमान्य है। 
पुनरुक्त दोष का निराकरण न्यायदर्शनकार गौतम ने स्वयं किया है 
““ अनुवादोपपत्तेश्च'' २.१.६०, अर्थात्‌ निरर्थक अभ्यास पुनरुक्त 
दोष होता है, परन्तु सार्थक अभ्यास को अनुवाद कहा जाता है। 
उसमें पुनरुक्त-दोष नहीं होता। जैसे शीघ्र जाने के लिए, कहा 
जाता है-- शीघ्र-शीघ्र, अति शीघ्र जाओ ।' 

कुछ लोग दो प्रकार से पुनरुक्ति दोष मानते हें। (१) एक 
ही वेद में ऋचाएँ विभिन्न अध्यायों स्थानों पर एक ही क्‍यों है? 
(२) एक वेद की ऋचाएँ दूसरे वेदों में क्यों पाई जाती हैं । जैसे 
एक वेद की ऋचा दूसरे वेद में--' चत्वारि श्रङ्का त्रयो अस्य पादा 
द्वेशीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो बृषभो रोरवीति महो 
देवो मत्याँ आविवेश ।! ऋ० ४.५८.३, यही मन्त्र यजुर्वेद अ० 
१७, मं० ९१ में भी है। इसी प्रकार 'शन्नो देवी रभिष्टये' मन्त्र | 
यजु ३६.१२, त्र्‌ १०.९.४ तथा अथर्ववेद १.६.१ में मिलता है । 
ऐसे ही “चित्र देवानाम्‌? ऋग्‌ मं० १, सू० ११५, मं० १ तथा 
अथर्व १३.२.३५ में भी है। किन्तु इस प्रकार से जितने अन्य भी 
पुनरुक्त मन्त्र हैं ऱ्य कारण इसी प्रकार से है । प्रत्येक वेद के 
अपने-अपने प्रधान विषय हैं । वेद शब्द से सम्पूर्ण वेदों को एकता 
है। 


ns 


ऋग्वेद में विज्ञान-काण्ड की विशेषता है, यजुर्वेद में कर्मकाण्ड 
को, सामवेद में उपासना-काए्ड तथा अथर्ववेद में अर्थफलज्ञान 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
का 00... तया जद म वतरत टाप त वेदों में पुनरुक्त-दोष है? 
की विशेषता है । वैसे सम्पूर्ण वेदों में अध्यात्मवाद को विशेषता 
है | इससे भी अर्थ बदल जाते हैं । जैसे ' चत्वारि श्वद्धा' इस मन्त्र 
के ऋग्वेद में विज्ञान-काण्ड होने से अर्थभेद के कारण अग्नि, 
आप:, सूर्य, गाव: घृतस्तुति, इतने देवता हैं। अत: इनके अर्थ में 
विभेद यह हुआ कि अग्रिस्वरूप प्रभु के (चत्वारि शृङ्गा) चार वेद 
ज्ञानस्वरूप हैं, और उसमें (त्रयोऽस्य पादाः) उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय तीन पाद हैं, जिसका सम्बन्ध अग्नि, पृथिवी, चयौ आदि से 
है तथा सौरमण्डल एवं सूर्य की किरणों में है। उन किरणों का 
प्रभाव गौ:, पृथिवी पर तथा वनस्पति, पशु आदि में प्राणों के द्वारा 
प्राप्त होता है । तीन पाद--पृथिवी, द्यौ, अन्तरिक्ष लोक में व्यापक 
शक्तिवाले हैं । ज्ञान, कर्म, उपासना से वह परिबद्ध है । महादेव प्रभु 
मानवों में व्यापक रूप से प्रविष्ट है। इस प्रकार यह इसका 
आध्यात्मिक विश्लेषण हुआ | वैयाकरण लोग इस मन्त्र से व्याकरण 
शास्त्र जैसे विज्ञान की रचना का स्त्रोत मानते हैं। जैसे महर्षि 
पतञ्जलि ने महाभाष्य के १ आ० में इस मन्त्र का अर्थ शब्द किया 
है। अर्थात्‌ शाब्द के चार सींग नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात 
को माना है। ३ पैर वर्तमान, भूत, भविष्य काल को माना है। ३ 
स्थान नाभि, कण्ठ, शिर शब्द के माने हैं । सात हाथ सप्त विभक्तियों 
को माना है । इस प्रकार शब्द की वृषम से समता दी गई है। इसी 
मन्त्र का यास्क ऋषि ने निरुक्त में यज्ञपरक अर्थ किया है । चत्वारि 
शृङ्गेति वेदाः वा एत उक्ताः, त्रयोऽस्य पादा इति सवनानि 
त्रीणि, द्वे शीर्ष, प्रायणीयोदयनीये, सप्त हस्तासः, सप्त छन्दांसि, 
त्रिधा बब्द्धः त्रेधा बब्द्धः, मंत्र्राह्मणकल्पैः वृषभो रोरवीतीति। 
निरुक्त १.७। यज्ञ में चारों वेद ही सींग है। तीन सवन ही तीन 
पाँव है। दो शिर हैं प्रायणीय उदयनीय। सात हाथ सात छन्दों में 
युक्त ऋचाएं हैं । मन्त्र, ब्राह्मण, कल्प के आधार पर यज्ञ होता है । 
यह वर्णन है। इसी प्रकार प्रत्येक मन्त्रों को लगाना चाहिए। 
“शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोरभि स्त्रवन्तु नः ' 
ऋग्‌ १.२३.२०, इसका * आपः ' देवता है । आपः व्यापक ब्रह्म जो 
देवी दिव्यस्वरूप है वह हमारी रक्षा के लिए तथा (अभीष्टये) 
अभीष्टसिद्धि निमित्त (शं अभिस्त्रवन्तु), कल्याण की वर्षा करे। 
इस प्रकार ईश्वर तथा जीव के उद्देश्य को सिद्ध करता है। तथां 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं | १२९ 
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आप: ' को वैज्ञानिकता जलवाचक हे । अर्थात्‌ जल “आप: ' के 
परमाणुओं से बनता है । आज विज्ञानशालाएँ दो तत्त्वो से जल का 
निर्माण करती हैं । इस प्रकार यह मन्त्र यहाँ “आप: ' की वैज्ञानिकता 
को सिद्ध करता है। यही मन्त्र यजु० अ० ३६.१२ में ब्रह्मयज्ञ के 
विनियोग में आचमन अर्थ में उपस्थित किया गया। और सामवेद 
में तो यह नियम है जितने मन्त्र गेय है उनको साम-पद्धति से गाया 
जाता है, जिसका सम्बन्ध उपासना उद्गीथ से है । इसका प्रमाण-- 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌। 
धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ 


ऋग्‌ ८.९८.१ 

इस मन्त्र से निरुक्तकार ने इस प्रकार सामवेद के मन्त्रों के 
सम्बन्ध में कहा है-- 

प्रभु उपदेश करता है कि हे उद्गाताओ ! तुम महान्‌ धर्म की 
रक्षा के लिए बृहत्‌ साम, अर्थात्‌ सामवेद को ऋचाओं से इन्द्र 
परमात्मा की स्तुति करो। यही कारण है कि सामवेद में ऋग्वेद 
की ऋचाएँ मन्त्र पाये जाते हैं। इससे सिद्ध है कि सामवेद में जो 
मन्त्र पाये जाते हैं दूसरे वेदों में वे सामगान सम्बन्धी हैं, 
उसमें भी पुनरुक्ति दोष नहीं शन्नो देवी' मन्त्र अथर्ववेद में 
राजसभारूपी व्यवस्था की अभीष्ट सिद्धि बतलाता है । इसी प्रकार 
अन्य ऋचाएँ भी हैं। 

निरुक्तकार ने मन्त्रों को तीन भेदों में बाँधा है-परोक्षकृत, 
प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक । इस प्रकार कालभेद से भी अर्थ 
होगा। इसका उदाहरण “चित्र देवानां' ऋग्वेद में विज्ञान का 
स्वरूप परोक्ष होने से परोक्ष देवों-परमाणुओं को बतलाता है। 
तथा स्थावर और जंगम आदि का समस्त प्राणियों के साथ, वरुण- 
मित्र-अग्नि-स्वरूप सूर्य के परोक्षकृत सम्बन्ध का वर्णन करता है। 
और ये परमाणु भिन्न हैं आ में स्थित होकर आश्चर्यद्योतक 
हैं । किन्तु यही मन्त्र अथर्ववेद में उसके विशेष प्रकार के प्रत्यक्ष 
ज्ञान को सिद्ध करता है तथा कर्मकाण्ड में, उपस्थान में ब्रह्मयज्ञ 
में इसका विनियोग है, जिसका वर्णन समस्त शाखाग्रन्थों, ब्राह्मणग्रन्थों 
में विद्यमान है। अतः पुनरुक्ति दोष कहनेवालों को तो षडङ्ग 
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वेदाङ्लों, उपवेद, शाखाग्रन्थों का अध्ययन ही नहीं है । उन्हें क्या 
पता है वेदों के रहस्य का । इसी प्रकार पुरुषसूक्त के मन्त्र यजुर्वेद, 
ऋगवेद आदि में पाये जाते हैं । जैसे--' तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः 
ऋचः सामानि जज्ञिरे’ आदि ऋचाएँ। इसका आर्थ यह है कि 
प्रत्येक वेद चारों वेदों को तथा सृष्टिनिर्माता को एक व्यवस्था से 
सिद्ध करते हैं | किन्तु सृष्टि विषय के विशेष मन्त्र न सद्‌' आदि 
और ' ऋतं च सत्यं च' आदि ऋग्वेद में ही पाये जाते हैं। एक 
ही वेद में कई स्थानों में एक ही ऋचा पाई जाती है, उसका भी 
अर्थ इसी प्रकार लिखा जाएगा 
आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम। ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥ 
EU रर 
इसका देवता प्रतिष्ठा है। इसका अर्थ है हे पुरुषो! जल के 
समान शान्तिदायक और उससे उत्पन्न प्राणों और (मम तन्वे) मेरे 
शरीर के हित के लिए और (सूर्य्य) सूर्य के प्रकाश को (ज्योक्‌ 
दुशे) चिरकाल तक दीर्घ आयु तक देखते रहने के लिए (वरूथं ) 
रोग निवारक ( भेषजम्‌) औषध सेवन कराओ। इसमें “आपः '' 
का गुण तथा उससे प्राप्त प्रतिष्ठा का वर्णन है। शरीर में जब तक 
“ आपः '' शक्ति है, तब तक प्राणों की प्रतिष्ठा है और प्राणों को 
प्रतिष्ठा से शरीर स्थित है। इसी से शरीर को दीर्घायु प्राप्त होती 
है । जल स्वतः परम औषध है। इसी प्रकार समाज में आप्त पुरुषों 
में ईश्वरोपासना से आत्मोन्नति की प्रतिष्ठा है। इसी प्रकार यही 
मन्त्र--क्रग्‌ १०.९ में भी आता है। वहाँ इस मन्त्र का देवता 
“आप: ' है। इसका अर्थ--( आप: ) यहाँ ' आप: ' के केवल गुण 
का वर्णन है-““पृणीत भेषजम्‌'' “ आप: ' औषधीरूप से सम्पूर्ण 
जगत्‌ को प्रसन्न एवं पूर्ण करनेवाला, रोग को दूर करनेवाला है । 
प्राण में केवल वायु नहीं, अपितु जल का भी सम्बन्ध होता हैं 
और (सूर्य्यं दृशे) इसका सम्बन्ध सौरमण्डल से है। यह दो विभेद 
हुए । 


इदमापः प्र बहत यत्किं च दुरितं मयि। 
यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्‌॥ 
दला ९२९३-२९ २ 
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आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि । 
पयस्वानग्न आ गहि तं मा सं सृज वर्चसा॥ 
+कग्‌ १.२३.२३ 
सं माग्ने वर्चसा सूज सं प्रजया समायुषा । 
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभि: ॥ 
नया १.२३.२४ 
अर्थ- (मन्त्र २२) हे (आपः) जलो, प्राणो, आप्त पुरुषों! 
मेरे मन और शरीर में (यत्‌ किंच) जो कुछ भी ( इदम्‌) यह 
(दुरितम्‌) दुष्ट स्वभाव, वासना, उससे उत्पन्न मल पाप है उसको 
(प्रवहत) बहा डालो, धो दो और (यद्वा) जो कुछ में ( अभिदुद्रोह ) 
किसी के प्रति द्रोह करूँ, यद्वा (शपे) अनुचित निन्द्य वचन कहूँ, 
(उत) और अनृतं असत्यवचन कहुँ, उन सनको दूर करो । इस 
मन्त्र का आपः देवता है-इसका यह भाव है कि जल और प्राण 
का शाश्वतिक सम्बन्ध है, प्राण में जल का भी सम्बन्ध है। कभी 
भी अशुद्ध जल न पीना चाहिए, स्वच्छ जल प्राणों को बल देता 
है और रोगों से बचाता है। दूसरा भाव-हमारे मन में जो 
कुभावना है उसे व्यापक ' आप: ' ईश्वर द्वारा उपासना-योग द्वारा 
दूर करूँ। इस प्रकार ' आप:' के स्वरूप का वर्णन है। (मन्त्र २३ 
का अर्थ)-- आपः? और अग्रि का सम्बन्ध है, जिसका वर्णन 
करते हुए जल का गुण रस है तथा अग्नि का गुण वर्च तेज है 
दोनों से प्राणों का सम्बन्ध है। २४बाँ मन्त्र अग्रि का गुण राजा 
में, प्रजा में, प्रभु में, सूर्य में प्राकृतिक पदार्थो में है इसके स्वरूप 
का वर्णन करता है। ये ही मन्त्र ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ९ में 
एक ही साथ हैं, किन्तु देवता केवल 'आपः' है। इसकी ४ 
त्रज्चाओ का अपना विशेष सम्बन्ध है | तथा यहाँ केबल आप: ' 
के गुणों का वर्णन है-इसको देखना हो तो ब्राह्मणग्रन्थ देखेँ । 
निम्नलिखित मन्त्र यजुर्वेद में कई स्थानों पर हैं । कहीं पाठभेद 
भी है। 
तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । न्य यो न: प्रचोदयात्‌ ॥। 
कया निश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥' 


१. देखें पृष्ठ २६ । 
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कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । दूढा चिदारुजे वसु॥ 
अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतिभिः ॥ 
यज्ञ में आहुति दी जावेगी, साथ ही अवभृंथ में भी आवश्यकता 
पड़ती है तथा दूसरे स्थानों पर भी आहुतियों एवं स्वभाव-कर्म में 
तथा संस्कार आदि में भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए 
प्रमाण 
आश्रावयेति स्तोत्रियाः प्रत्याश्रावोऽअनुरूपः 
यजेति धाय्यारूपं प्रगाथा ये यजामहाः ॥ 
यजु १९.२४ 
अर्धऽत्ऋहचैरूक्थाना्छरूपं पदैराप्नोति निविदः । 
प्रणवैः शस्त्राणा&रूपं पयसा सोमऽआप्यते ॥ 
तसु १९.२५ 
ये मन्त्र सिद्ध करते हैं कि स्तोत्रिय लोग ऋगादि में सूक्त का 
सूक्त सुनावें तथा यज्ञो में अर्धक्रचा के द्वारा भी आहुतियाँ दी जाती 
हैं । यही कारण है ' अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा' आदि डुकडों 
द्वारा तथा कहीं पूर्णमन्त्रों से आहुतियाँ दी जाती हें । 
यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहै स्तोमाश्च विष्टुतीः । 
छन्दोभिरुक्थाशस्त्राणि साम्नावभृथऽआप्यते ॥ 
--यजु १९.२८ 
यजु० मन्त्र से यजुर्वेदी विद्वानों को, स्तोत्र मन्त्रों से या साम 
मन्त्रों से विष्टुति साम त्रर्चाओ को कहा जाता है, जिसमें “कयां 
नश्चित्र' आदि का पाठ दो स्थानों पर तथा उसके साथ प्रथम 
गायत्री ऋचा का पाठ करना चाहिए । यह विधान है । इसी प्रकार 
प्रत्येक स्थानों पर होना चाहिए। अत: वेदों में कहीं पर भी 
पुनरुक्ति दोष नहीं है । इस पर विशेष विवेचन देखना हो तो अग्नि 
पुराण, श्रौतम्रन्थ तथा श्रौत स्मृतियों को देखना चाहिए । 
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९४. वेद में प्रयुक्त समान पद, चरण, 
मन्त्रों का स्वरूप 
लेखक--स्व० पं० श्री मदनमोहन विद्यासागर 

त्रयी विद्यामय, अर्थात्‌ 'ईश्वर-जीव-ब्रह्म' रूप त्रित्व का 
प्रतिपादक वेदचतुष्टय सर्गादि में मानव सृष्टि होने के साथ आविर्भूत 
हुआ, एंसा ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानन्द ' पर्यन्त आप्त मन्त्रद्रष्टा 
पया का मत हे । इन वेदों में कई स्थलों पर पुनरुक्ति है और 
वह निरर्थक निष्प्रयोजन पुनरुक्ति है, ऐसा नहुत-से आधुनिक 
वैदिक विद्वानों का मत है। 

यहाँ क्रम से नीचे “पुनरुक्त' प्रतीयमान सब प्रकार के स्थलों 
पर सांकेतिक विचार करते हैं । विस्तारभय से मन्त्रार्थ विशदरूप 
से नहीं दिये । यह “प्रतीयमान पुनरुक्ति' कई प्रकार की हो सकती 
है। मुख्यत: दो प्रकार की है-अर्थसम्बन्धी और शब्दसम्बन्धी। 

प्रथम अर्थसम्बन्धथी से अभिप्राय है, “दो स्थलों में भावों 
अथवा विषय कौ समानता ।' उदाहरण 

ऋग्वेद दशम मण्डल में पिच्चासीवाँ सूक्त व अथर्ववेद चौदहवें 
काण्ड के प्रथम-द्वितीय सूक्त को लेते हैं। दोनों में स्त्री-पुरुष के 
“विवाह ' का विषय है। ऐसे अन्य भी कुछ स्थल हैं। ऋग्वेद के 
सूक्त में ४६ मन्त्र और अथर्ववेद में क्रमशः ६४ और ७५ मन्त्र 
हैं । दोनों स्थलों को पृथक्‌-पृथक्‌ पढ़ें, तो “विवाह” सम्बन्ध में 
जो विचार मिलता है, वह सुसंगत है, एक-सा है; परस्पर विरोधी 
नहीं, ऐसा स्पष्ट विदित होता है, इनमें न केवल परस्पर विरोध 
नहीं है; अपितु ये एक दूसरे के पूरक ब समर्थक है। पूरक का 
यह अभिप्राय नहीं कि विचारों में संशोधन या संवर्धन करते हुए 
“विचारों के विकासक्रम' को प्रकट करते हैं और इसलिए इन 
अर्थयुक्त बातों का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन रखते हैं । पढ़ने पर विचारक 
को बाध्य करता है कि वह यही माने कि यह ' बुद्धिपूर्वा कृति' 
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है । एक 'ज्ञान' के प्रसंग में ऋग्वेद और दूसरी ' विज्ञान' अथर्ववेद 
के प्रसंग में है। 

द्वितीय अर्थसम्बन्धी “प्रतीयमान पुनरुक्ति' है । यह कई प्रकार 
की है । क्रमशः उदाहरण लेते हें । 

पदों की पुनरुक्तियां-- 

'शं नो भगः......शमु सन्तु राय: ' (ऋग्‌ ५.३.२८.२) में 'शं' 
पद; 'ओं परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌' (यजु ३२.११) में 
“परीत्य ' | ' ओं आयुर्यज्ञेन कल्पतां.....यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌' (यजु 
१८.२९) में “कल्पताम्‌' पद पुनरुक्त हैं । यदि सूत्र रूप में ही बात 
कहनी होती और मन्त्र रूप में न कहनी होती, अर्थात्‌ ज्ञानाभिव्यक्ति 
की एक ही शैली होती, तब तो यहाँ भी आक्षेप बनता है । परन्तु 
बात ऐसी है नहीं। 'शं' शब्द का स्पष्टार्थ 'शान्ति' [पीस] है; 
भिन्न-भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर पद उस शब्द विशेष के अन्दर 
के अर्थ [विषय गुण] के विशेष प्रभाव का द्योतक बना हुआ है। 
ऐसे ही सर्वत्र समझना चाहिए। 

पादों की पुनरुक्ति 

यजुः अध्याय १३, २५, ३२ में कुछ मन्त्रों के पीछे “कस्मै 
देवाय हविषा विधेम’; यजु: ३४ २० में शिवसंकल्प के मन्त्रों 
के अन्त में “तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु’; ऋग्‌ ९.११३ में 
"इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव'; ऋग्‌ २.१२ में “स जनास इन्द्रः ' और ऋग्‌ 
१.८० में ' अर्चन्ननु स्वराज्यम्‌” मन्त्रभाग पुनः-पुनः हैं। वेद के 
पाठक जानते हैं कि ये सब 'टेक' के रूप में प्रयुक्त हैं और इनके 
बार-बार उच्चारण से हृदय में भावों की दृढता बनती है । इससे 
इस [काव्य] कृति की न केवल 'बुद्धिपूर्वता' स्पष्ट होती है, 
प्रत्युत रसात्मकता भी अनुभूत होती है । दूसरे, प्रत्येक मन्त्र के 
साथ अर्थ करते हुए उस समान दृष्ट पंक्ति के अर्थ में सूक्ष्म भेद 
भी है। ऋषि दयानन्द ने यजुः १३.४ में ““सुखस्वरूप शुद्ध 
परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अतिप्रेम से 
भक्ति विशेष किया करे ।'' ऐसा आर्थ और १५.१३ में “ सुखस्वरूप 
सकलजञ्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्रापि के लिए आत्मा और 
अन्तःकरण से भक्ति, अर्थात्‌ उसी की आज्ञापालन करने में तत्पर 
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रहें ।'' ऐसा अर्थ किया है। 

ब ऐसे ही अन्यत्र स्थलों पर भी आर्थ करने चाहिएँ । 

के यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में “मा व: स्तेन ईशत माउघशंस: ' 
पंक्ति आती है। यह पंक्ति यजुर्वेद के अन्य मन्त्रो में भी पाई जाती 

रि है। मन्त्रार्थ देखने से ज्ञात होता है कि दोनों स्थानों पर यह पंक्ति 

॥ सर्वथा उपयुक्त है और अत्यन्त प्रेरणादायक है । 

ग्र मन्त्रों की पुनरुक्ति 

जु उदाहरण के लिये दो प्रसिद्ध मन्त्र लेते हैं। एक 

मन्त्र नाम से (यजु ३६.३) और दूसरा मृत्युञ्जय मन्त्र नाम से 

i? प्रसिद्ध है (ऋग्‌ ७.५९.१२; अथर्व १४.१.७; यजु ३.६०) । वस्तुत 

तु लोक में जाप और होम के लिए ' ओंकार--त्रिव्याहतिपूर्वक सविता 

है; देवताक ' मन्त्र ही गायत्री मन्त्र है । किन्हीं विद्वानों का जप के लिए 

हर ओं त्रिव्याइति रहित 'तत्सवितुर्‌......दयात्‌' मन्त्र को गायत्री मानना 

३ | और किन्हीं का त्रिव्याइति रहित को “होम' का गायत्री मन्त्र 
बताना, दोनों बातें शास्त्रपरम्यपरा व व ऋषि दयानन्द के मन्तव्यानुसार 
ठीक नहीं | यह गायत्री मन्त्र यजु ३६.३ का मन्त्र ही है। ' भुर्भुवः 

मै स्व: रहित मन्त्र भी वेदों में कई स्थानों पर आया है। जहाँ-जहाँ 

त्रों ये दोनों मन्त्र आये हैं, स्वाध्यायशील पाठक देखेंगे कि वहाँ ये 

में पूर्वापर प्रसंगानुसार उपयुक्त हैं। पाठक को किसी भी प्रकार 

ग्‌ निष्प्रयोजनता वहाँ वहाँ प्रतीत नहीं होती । 

के ऐसे अन्य अनेक मन्त्र हैं । प्रथम तो, इनका बाह्यरूप एक होते 

के हुए भी इसके अन्तरार्थ में, अर्थात्‌ विनियोग में भेद है । दूसरे कोई 

से एकार्थवाची होते हुए भी उस प्रसंग में अपनी स्थिति की समीचीनता 

हे, बनाये हुए हैं। इसलिए इनका “पुनरुक्त' होना दोषयुक्त नहीं। 

के मन्त्रसमूहों की पुनरुक्ति 

द “ओं यो व: शिवतमो रसः, ओं तस्मा अरं गमाम' (यजु 

द्ध ३६.१४; १५.९६) ` नल आपो हिष्ठा:' (ऋगू १०.९.१; यजु 

से ११.५०; ३६.१४; साम १८३७, आ० १.५.१) यह मन्त्रत्रयी वेदों 

त्प में कई बार आई है। मैंने प्रायः वे सब स्थल देखे हैं। पढ्ने पर 

गैर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये यहाँ निष्प्रयोजन' हैं । ऐसे ही अन्य 

पर भी कई मन्त्र-समूह हैं। 
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९३६ चेद में प्रमुक्त समान पद चरण, मन्त्रों का स्वरूप 

सूक्तों या अध्यायों की पुनरुक्ति 

वेद में, एक प्रसिद्ध सूक्त पुरुषसूक्त है। यह ऋग, यजुः, 
अथर्व० तीन वेदों में पाया जाता है। तीनों स्थलों पर मन्त्रों की 
समान संख्या नहीं, मन्त्रों की समान पदावली भी नहीं है । छन्द- 
ऋषि-देवता में भी भेद है। ये सब बातें यह स्पष्ट करती हैं कि 
ऐसा करने में कोई विशेष प्रयोजन है। वह हमें जानना चाहिए। 
इस पर कुछ विस्तार से लिखना चाहता हूँ । 

ज्ञान के सम्बन्ध में दो मत हैं, एक ऋषियों के हृदय में 
आविर्भाव का, दूसरे क्रमिक विकास का। ब्रह्मा से लेकर दयानन्द 
पर्यन्त ऋषिपरम्परा ज्ञान का आदिमूल सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकारती 
है, जो सर्गादि में मानवकल्याण के लिए ज्ञान को शुद्धान्तःकरण 
ऋषि-हृदयों में आविभूर्त करता है। यह “ज्ञान का आविर्भाव! 
समय की अपेक्षा नहीं रखता। यह अपने आप में ' पर्याप्त' और 
“ आप्तजनग्राह्य ' होता है । इस ज्ञान के आधार पर मानवजाति अपना 
व्यवहार बढ़ाती है । देशकाल के भेद के अनुसार इस मानव-ज्ञान 
की वाचक भाषा (पदावली) बदल जाती है, साथ-साथ मनुष्यों 
की “समझ' (बुद्धि) भी बदलती है, परिणामतः नाना भाषा-वर्ग 
ब समुदाय बन जाते हैं। 

दूसरा मत 'ज्ञान' के क्रमिक विकास का है । इसमें मनुष्य को 
सृष्टि के आदि में एक समय में ज्ञान मिला, ऐसा नहीं माना जाता 
प्रत्युत यह मानवजाति के अनन्त युगयुगान्तर के अनुभवों का 
परिणाम है। 

यदि तो वेद पहले प्रकार का ज्ञान है, तब उसमें पुनरुक्ति का 
दोष इसलिए नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका रूप ऐसे ज्ञान 
का है, जो आदिस्त्रोत है। इस मनुष्य ने इसी से सब प्रकार के 
व्यबहार सींखने हैं, यही इसका प्रयोजन है । कविता सीखनी है, 
भाषाप्रयोग सीखने हैं, छन्द सीखने हैं, अपने भावों की स्पष्ट 
प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति सीखनी है। इसके प्रयोजन की सिद्धि 
के लिये, जिस प्रकार से एक कृति में एक पद का प्रयोग जिस 
हद तक होना या करना उचित है, उसका संकेत है । जैसे यजुर्वेद 
में एक नमः, अध्याय है, (१६वाँ) “नमस्ते रूद्र मन्यवे'। एक 
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वेदों में पुनरुक्ति लटो म पुतला वीप नता ता ७ 0) १३७ 
बार यज्ञ कराते समय एक समझदार व्यक्ति ने मुझसे पूछा, यह 
क्या नमः' को टें टें हैं। क्यों नहीं “सर्वेभ्यो नम:' कह दिया। 
मैंने कहा भाई! लोकव्यवहार में भी तो एक “नम: ' से काम नहीं 
चलता । आप दस के बीच में खड़े हैं; सब को 'नमस्ते' कहते 
; हैं । इससे सबको प्रसन्नता होती है । हँसकर कहने लगे, इतना मान 
भी लें तो भी सृष्टि के, समाज के सब पदार्थो के लिये “नमः” 
ओं! जड़ को भी, चेतन को भी। 
| मैंने कहा, 'नमन' का मूल आर्थ झुकना-झुकाना है। अर्थात्‌ 
4 अपने अनुकूल बनाना, सबका-सदुपयोग लेना। यह बात मनमें 
| रखें, तो फिर इतना ही नहीं कि यहाँ दोष न लगे, पर कृति में 
T वैशिष्ट्य दृष्टिगोचर होगा। 
दूसरे, शास्त्र में 'नम:' पद के अभिवादन या सत्कार, अन्न 
र्‌ और दण्ड या वज्र ये तीन अर्थ हैं । अध्याय में सब के साथ “नम: ' 
॥ का सम्बन्ध है। यदि इन तीनों में कोई एक ही अर्थ 'नमः' का 
[| ग्रहण करेंगे, सब के 'साथ उसकी संगति नहीं बैठेगी । सत्कार 
| करने योग्यो के वाचक पदों के साथ “*नम:' का अर्थ सत्कार 
[| होगा; पालन करने योग्य वस्तुओं के साथ “नम: ' का अर्थ अन्न 
और विनाशक या दोषवर्धक चीजों के वाचक पदों के साथ “नम: ' 
का अर्थ दण्ड होगा । मैंने कहा, इस दृष्टि से सारा अध्ययन पढिये, 
I आपको चामत्कारिक आनन्द मिलेगा । 
इसी प्रकार पादों व मन्त्रों के पुनर्वाचन की बात समझनी 


[| 

चाहिए। मनुष्य जाति को बताने के उद्देश्य से ये सब पुनरुक्तियाँ | 
ग हि | | 
न और यदि ज्ञान क्रमिक-विकास है, तब भी इस प्रकार को । 
टा पुनरुक्तियाँ दोषजनक नहीं, क्योंकि क्रमिक-ज्ञान की परम्परा में 1 
८ “पूर्व” नात रहती है और बार-बार उक्त होगी । सारी गणित विद्या । 
ट एक से दस संख्या तक का ही खेल है। ये दस अङ्क ही तो बार- 
द्र बार प्रथम पुस्तक से लेकर गणित की न पुस्तक तक में पाये 
पर जाते हैं । यह पुनरुक्ति ज्ञानवर्धक है । ऐसी बात ही वेद के सम्बन्ध 
टु में क्यों न मानी जावे? । 
ती वेद के वर्तमान रूप में उपलब्धि पर भी दो मत हैं। एक तो 
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१३८ वेद में प्रयुक्त समान पद, चरण, मन्त्रों का स्वरूप 
वह कि यह वेदज्ञान परमेश्वर द्वारा प्रदत्त है। क्योंकि परमेश्वर 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ है, इसलिए उसकी कृति बुद्धिपूर्वक होगी। 
अर्थात्‌ निर्दोष होगी, इसलिए पुनरुक्त पद, पाद, मन्त्र सब किसी 
प्रयोजन से हैं, ऐसा मानना होगा। 

यदि दूसरा मत माना जावे कि भिन्न-भिन्न समयों में ऋषियों 
ने मन्त्रों को रचना को, सबसे प्रथम ऋग्वेद नना, उसमें भी कुछ 
मण्डल पहले और कुछ पीछे, सब से पीछे अथर्ववेद बना और 
पीछे इनका संग्रह कर इसे 'संहिता' रूप दिया गया; तो भी ये 
पुनरुक्तियाँ दोषसूचक नहीं। इसका एक विशेष कारण हैं, वह यह 
कि पूर्वकथित विषय तो स्थित ही रहेगा; बह बात अमुक ने कही । 
आश्चर्य यह है कि बाह्य रूप से एक प्रतीयमान कृति से कहीं- 
कहीं ऋषि देवता भी भिन्न-भिन्न हैं। ऐसी दशा में यह मानने को 
हम बाधित हैं कि यह सन ज्ञानपूर्वक है, संयोगवश नहीं । जो बात 
ज्ञानपूर्वक [ बुद्धिपूर्वक] होती है, वह सदोष नहीं होती। 

कुछ कहते हैं कि ये सब वेद संहिता, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
समय के मन्त्रसमूहों का संकलन हैं । एक मुझसे कहने लगे कि 
जैसे सिक्ख मत को गुरु ग्रन्थ साहब | यदि ऐसा भी है, तो भी 
“पुनरुक्ति' का दोष कैसे ? जैसी परम्परा थी, वैसा संकलन कर 
दिया। हमारे मत में जब से वेद आविर्भूत हुए हैं, तब से यथापूर्व 
हैं; न नष्ट हुए हैं (=ममार) और न जीर्ण हुए हैं (=जीर्यते)। 

पुनरुक्ति दोष कहाँ होती है, जहाँ वह निरर्थक हो। मैं एक 
उदाहरण लेता हुँ-- 

कई व्यक्ति सभा समापन पर धन्यवाद देते हुए, एक ही बात 
को बार-बार सब ही से सम्बन्ध कर कहते जाते हैं। यह दोष 
है। पर यदि एक व्यक्ति 


मैं धन्यवाद देता हूँ........... वक्ता का 

मैं धन्यवाद देता हूँ........... मान्य सभापति का 
म धन्यवाद देता हँ सहायकों का 

मैं धन्यवाद देता हूँ........... जन समूह का 


इस प्रकार कहता है, तो यहाँ ' धन्यबाद' पद का पुन: प्रयोग 
अनुचित नहीं। ठीक ऐसी बात ही वेदों के विषय में है। 
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वेदो में पुनरुक्ति दोष नहीं १३९२ 

एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। आगा के लिए प्रात स्र 
व अग्निहोत्र का विधान है | प्रतिदिन दो बार प्रात सायं आर्य प्रभु 
का स्मरण करता हे। एक ही सन्ध्या पुनरुक्त है। प्राय: सभी 
प्राथनाएं एसा हे । क्या यह दोष है? नहीं 

एसे एक नहीं, कई उदाहरण दिये जा सकते हैं ? वेदों के 
सम्बन्ध में भी ठीक इसी दृष्टिकोण से विचारना चाहिए । निरर्थक 
रूप से कोई पुनरुक्ति है, यह बताना चाहिए । केवल इतना कहना 
पर्याप्त नहीं है कि कई मन्त्र बार-बार आये हैं? 

आर्य विद्वानों से एक प्रार्थना है--वह यह कि यदि भिन्न- 
भिन्न वेदों में एक ही मन्त्र पाया जाता है, तो उसका अर्थ करते 
समय यह ध्यान में रखें कि इसके अर्थो में सूक्ष्म भेद है अथवा 
इसका ज्ञानपरक, कर्मपरक उपासनापरक या विज्ञानपरक, अर्थ 
करना है। यदि यह ध्यान रक्खा जावेगा तो फिर “पुनरुक्ति' 

सम्बन्धी दोष लगाने का साहस किसी को नहीं होगा। 

इस लेख में जो मन्त्रादि दिये हैं, उनके अर्थ विस्तारभय से 
नहीं दिये | दिशा सुझाई, अर्थात्‌ दिग्दर्शन मात्र कराया है । विद्वज्जन 
स्वयं अर्थ देखें, ऐसी प्रार्थना है। 
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२५. “ क्या वेदों की पुनरुक्तिया यथार्थ में 
पुनरुक्तियाँ हें ?'' 
लेखक--स्व० आचार्य श्री भद्रसेन 
वेद में पुनरुक्तियाँ दो प्रकार की हैं एक शाब्दिक पुनरुक्ति, 
दूसरी भाव-पुनरुक्ति। जैसा कि यजुर्वेद के ३१वें अध्याय में 
“सहस्त्रशीर्षा' शब्द आया है, यही सहस्रशीर्षा ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
में भी आया है। भाव-पुनरुक्ति जैसे यजुर्वेद के ३१वें अध्याय के 
प्रथम मन्त्र में पाठ है, “सहस्त्रशीर्षा पुरुषः ', किन्तु अथर्ववेद में 
“सहस्त्रबाहुः पुरुषः ' पाठ है, यहाँ शीर्ष के स्थान पर बाहु पाठ 
है। शीर्ष और बाहु में परस्पर भावात्मक पुनरुक्ति है। किन्तु मेरे 
विचार में इस इकत्तीसवें अध्याय में किसी प्रकार की भी पुनरुक्ति 
नहीं । यजुर्वेद के 'सहस्त्रशीर्षा पुरूषः ' मन्त्र का अर्थ ईश्वरपरक 
है, क्योंकि यजुर्वेद का ३१वाँ अध्याय है ही सृष्टि-उत्पत्तिपरक | 
सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व मंगलरूप में सृष्टि के स्त्रष्टा का वर्णन 
अत्यावश्यक है, जो कि सहस्त्रशीर्षा मन्त्र में किया गया है। 
अब सृष्टि बनकर तैयार हो गई। उसे नियमपूर्वक चलाना, 
राष्ट्र के देशद्रोही राक्षसों या दुश्मनों से बचाना, प्रजा को सब 
प्रकार से प्रसन्न तथा खुशहाल रखना यह कार्य यजुर्वेद के 'सहस्त्रशीर्षा 
पुरुषः ' का नहीं, प्रत्युत किसी-किसी बीर महा पराक्रमी राष्ट्रहितैषी 
राष्ट्रपति का है? न कि यजुर्वेद के परमात्मापरक 'सहस्त्रशीर्षा 
पुरुषः ' का। प्रत्युत ऋग्वेद के ज्ञानकाण्ड के पुरुषसूक्त सहस्त्रशीर्षा 
का ज्ञान-विज्ञान आदि कला कौशल का आविष्कार करना, अर्थात्‌ 
जिसके राष्ट्र में सहस्त्रशीर्षा, अर्थात्‌ हजारों विज्ञानवेत्ता, सच्चे 
ब्राह्मण शीर्षरूप में मौजूद है, इत्यादि। 
जैसे राष्ट्रपति अपनी राष्ट्रूपी नगरी, अर्थात्‌ पुरी में निश्चिन्तरूप 
में सोता, अर्थात्‌ शयन करता है वह है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति 
आपने राष्ट्र में निर्भय तथा निश्चिन्त क्यों है । इसलिए कि जिसके 
राष्ट्र में हजारों सहस्त्राक्ष, अर्थात्‌ हजारों गुप्तचर विचरते हैं, वह 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं वैदो मे यक दोष नहीं: काका 0600000000, 
केवल अपने राष्ट्र में ही नहीं प्रत्युत वह राष्ट्र से बाहर भी 
““अत्यतिष्ठत्‌ दशांगुलम्‌'', अर्थात्‌ दशों दिशाओं में अपना चक्रवर्ती 
शासन करता है। प्रिय पाठक अब जरा आप विचार करें यदि 
ऋग्वेद का पुनरुक्त सहस्त्रशीर्षा मन्त्र न हो तो यजुर्वेद के ३१वें 
अध्याय में जो परमात्मापरक सहस्त्रशीर्षा मन्त्र के आने से, उसका 
राष्ट्रपतिपरक अर्थ, निरुक्त की यौगिक शैलीपरक अर्थ किस प्रकार 
करना संगत था । इसी प्रकार अथर्ववेद के ''सहस्त्रबाहु '” का अर्थ 
है हजारों युद्ध के लिए फडकती हुई भुजाओंवाली, अर्थात्‌ वीरोंवाली 
सेना का मालिक सेनापति । 
यदि पुनरुक्ति मात्र ही दोषपूर्ण है तब सन्ध्या में आचमन मन्त्र 
“शन्नोदेवी ' तीन बार आया है, तो क्या इन दोनों पुनरुक्त मन्त्रों को 
भी सन्ध्या मन्त्रों से बाहर निकाल देना चाहिए ? 
इसी प्रकार “द्वा सुपर्णा” मन्त्र का अर्थ महर्षि पतञ्जलि ने 
अपने महाभाष्य ग्रन्थ में व्याकरणपरक किया है। इसी प्रकार 
महर्षि यास्क ने “सुपर्णा' शब्द का अर्थ वृक्ष, घोड़ा तथा रश्मि 
किया है। अर्थ करनेवाले दोनों ऋषि ही नहीं प्रत्युत महर्षिं हैं । 
परन्तु परस्पर भिन्न-भिन्न अर्थ करने पर भी किसी एक ने भी नहीं 
कहा कि क्रग्‌ या यजुर्वेद के दोनों मन्त्र पुनरुक्त हैं । “द्वा सुपर्णा' 
यह मन्त्र ऋग्वेद में भी है। महर्षि यास्क की यौगिक शैली के 
अनुसार प्रत्येक मन्त्र के तीन प्रकार के अर्थ तो हैं ही। इसी प्रकार 
वेद में जो अनेक मन्त्र अनेकार्थक आते हैं, उनमें परस्पर पुनरुक्त- 
दोष हो ही नहीं सकता। 
सामवेद में ७५ मन्त्रों के अतिरिक्त शेष सब मन्त्र ऋग्वेद में 
भी आते हैं । उससे यह प्रतीत होता है कि सामवेद में तो स्पष्ट 
पुनरुक्ति-दोष है। वास्तव में यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ 
भी पुनरुक्ति-दोघ नहीं है। सामवेद में जितने पुनरुक्त मन्त्र हैं ते 
| सब सामगान की रीति के लिए रखे गये हैं, क्योंकि सामगान मन्त्रा 
द्वारा ही हो सकता है। तथा वे ही मन्त्र ज्ञानकाण्ड के विस्तार तथा 
आविष्कार के लिए ऋग्वेद में भी मे | हण हैं। हमारा कत्तव्य है 
कि हम उपर्युक्त ऋग्वेद की गूढ़ विद्याओं का अन्येणा तथा 
अनुशीलन करें। किसी भी मन्त्र या पद म सत्रयाजन दोयादो 
से अधिक बार पाठ आ जाने पर बह पुनरुक्त नहा कहला सकता। 
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१४२ “क्या वेदों की पुनरुक्तियाँ यथार्थ में पुनरुक्तियाँ हैं ?'' 

व्याकरण के अष्टाध्यायी ग्रन्थ में बैदिक व्याकरण की लौकिक 
व्याकरण से भिन्नता तथा विशेषता बतलाने के लिए “बहुलं छन्दसि ' 
यह सूत्र १२ बार आया है। जैसे अष्टाध्यायी का सूत्र है ' अतो 
भिस एऐस्‌' ७.२, अर्थात्‌ अकारान्त पद से परे तृतीया विभक्ति के 
बहुवचन में “भिस्‌ ' के स्थान पर ' ऐस्‌' हो जाए, जैसे “कर्ण ऐस्‌ 
कर्णे: ' बनता है । किन्तु बेद में इस नियम के अपवाद भी मिलते 
हैं । अर्थात्‌ वेद में कहीं-कहीं “भिस्‌' के स्थान पर 'ऐस्‌ नहीं भी 
होता है, जैसे ' भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम' यहाँ “कर्णेभिः ' के आगे 
“भिस्‌? के स्थान पर ' ऐस्‌' नहीं हुआ, अन्यथा ' कर्णे: ' ऐसा होना 
चाहिए। इसीलिए सूत्र है “बहुलं छन्दसि’ अर्थात्‌ वेद में “भिस्‌? 
के स्थान पर ' ऐस्‌' कहीं-कहीं नहीं भी होता, अत: ' कर्णेभि: ' 
प्रयोग भी बैदिक व्याकरण के अनुसार शुद्ध है। इसी प्रकार शेष 
११ सूत्रों में भी पाणिनि ऋषि ने लौकिक व्याकरण से वैदिक 
व्याकरण की विशेषताएँ बताई हैं। तो क्या इन १२ सूत्रों को भी 
हम पुनरुक्त मान लें? इसी प्रकार यदि हम महर्षि यास्क की 
यौगिक शैली को प्रमाण मानते हैं तो वेद में कोई भी मन्त्र पुनरुक्त 
नहीं ठहरता, जैसे अष्टाध्यायी के १२ सूत्रों में से कोई भी सूत्र 
पुनरुक्त नहीं । 
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१६. पुनरुक्ति का रहस्य 
लेखक--स्व० आचार्य श्री वीरेन्द्र शास्त्री 
एम० ए०, काव्यतीर्थ 
व्यर्थ पुनरुक्ति से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि वह दोषपूर्ण होती 
है। अत: उससे बचने के लिए संक्षेप में लिखा जाएगा । अलमति 
विस्तरेण बुद्धिमद्वर्येषु । “ अक्लमन्दान इशारा काफी '। बुद्धिमानों को 
संकेत ही पर्याप्त है। 
अरे | लीजिए, बचाते-बचाते “पुनरुक्ति' हो गयी, किन्तु नहीं । 
संस्कृत और फारसी में सूक्ति कहकर हिन्दी में उसका भाव लिख 
दिया--प्रभावित करने हेतु-व्यर्थ नहीं । 
यही और इसी प्रकार के अनेक उद्देश्यों से अनेक वेदमन्त्र 
उसी वेद में तथा अन्य वेदों में दुबारा और तिबारा तक आते हैं। 
इसका कुछ रहस्य है । यह पुनरुक्ति सार्थक और सोद्देश्य तथा 
सप्रयोजन होने से सदोष नहीं । कुछ उद्देश्य और प्रयोजन आगे 
प्रदर्शित किये जाते हैं-- 
१. विषय के आधार पर-- 
ऋग्वेद में विज्ञान या ज्ञानकाण्ड, यजुर्वेद में कर्मकाण्ड, 
सामवेद में उपासनाकाण्ड और अथर्ववेद में ज्ञान या विज्ञानकाण्ड 
है। इसके अनुसार यदि एक मन्त्र चारों वेदों में आया है तो उसके 
पय के अनुसार चार प्रकार के अर्थ होंगे। 
प्रत्येक मन्त्र का एक स्थान पर एक ही अर्थ सुनिश्चितरूप | 
से मानना ठीक है, विशेषकर उस अवस्था में जबकि वह दुबारा 
भी आया हो। यह सिद्ध तथा प्रसिद्ध सिद्धान्त है अ वेदमन्त्रों के 
तीन प्रकार के अर्थ होते हैं तथा किये जा सकते हैं 
(१) आध्यात्मिक (आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी ) 
(२) आधिदैविक (देवता=प्राकृतिक दिव्य पदार्थो सम्बन्धी) 
(३) आधिभौतिक (भूत=प्राणी, मनुष्यसमाज सम्बन्धी) 
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१४४ पुनरुक्ति का रहस्य 
“यत्‌ पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे '। जैसी व्यवस्था हमारे शरीर में है 
लगभग प्राय: वैसी ही ब्रह्माण्ड-सृष्टि में तथा प्राणियों में है । इस 
सिद्धान्त के अनुसार एक मन्त्र अभिधा शक्ति से एक मुख्य अर्थ 
और लक्षणा तथा व्यञ्जना से दूसरे तथा तीसरे अर्थ (लक्ष्यार्थ और 
व्यंग्यार्थ) के रूप में संकेत से ध्वनित हो जाते हैं । आवश्यकतानुसार 
दूसरे और तीसरे आर्थो को वाच्य अर्थ के रूप में अभिधा शक्ति 
से ही प्रकट करने के उद्देश्य से उनकी पुनरुक्ति की जाती है। 
उदाहरण के लिए प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र ही पर विचार किया 
जाता है। यह ऋग्वेद में तीसरे मण्डल के ६३वें सूक्त का दशाँ 
मन्त्र है । यजुर्वेद में ३.३५, २२.९ और ३०.२ पर यह मन्त्र है। 
सामवेद में १४६२ भी यह मन्त्र है। 
तत्‌ सव्रितुर्‌ वरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
इस मन्त्र के तीनों वेदों में तीन प्रकार के अर्थ होंगे 
ऋग्वेद में-हम सव्ता=परमात्मा और सूर्य के भर्ग (तेज) 
को जानकर धारण करें जो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करें। 
(आधिदैविक अर्थ ज्ञानकाण्ड) 

यजुर्वेद में-हम अपने कर्मो में परमात्मा, सूर्य, प्रेरक 
(अध्यापक, उपदेशक, सेनापति) के तेज को धारण करें, जो 
हमारी बुद्धियों और कर्मो को प्रेरित करें। (आधिभौतिक अर्थ, 
कर्मकाण्ड) 

सामवेद में-हम परमात्मा के शुद्ध विज्ञानस्वरूप को उपासना, 
योगाभ्यास में धारण करें और ध्यान करें, जो हमारी बुद्धियों को 
प्रेरित करे। (आध्यात्मिक अर्थ, उपासनाकाण्ड) 

भू: भुवः स्व:--इन तीन महाव्याहतियो से रहित इस सावित्री- 
मन्त्र के, प्रकरण के अनुसार, कुछ-कुछ भिन्न-भिन्न अर्थ होंगे और 
किये जाने चाहिएँ। 

२. परमात्मा हमारा पिता और माता दोनों है । वेद की भाषा 
हमारी मातृभाषा और पितृभाषा है। माता-पिता बच्चों को कुछ 
प्रभाव डालने के लिए बार-बार कहते हैं। वह पुनरुक्ति सदोष 
नहीं होती। 

३. काव्य में पद्य का एक चरण (प्राय: अन्तिम चरण) 
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र वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं क त पाक लि टन 
८ समस्यापूर्ति क रूप म आनन्द और मनोरंजन के लिए दुहराया 
र जाता हे । वेद भी एक काव्य है उसमें यह पुनरुक्ति सदोष, नहीं-- 

जैसे हिरण्यगर्भः, य आत्मदा आदि प्रार्थना मन्त्रों में “कस्मै देवाय 
हविषा विधेम ।' (यजु० अध्याय २५ के मन्त्र १०, १३ आदि) । 
ड इनमें भी “हविषा' शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ महर्षि दयानन्दकृत 


संस्कारविधि में पाठकगण देख सकते हैं। सही मन्त्र ऋगवेद में 
मण्डल १०, सूक्त १२१ में ईश्वरप्रार्थनाविषयक न होकर 
हिरण्यगर्भ=परमेश्वर और ब्रह्माण्ड तथा सूर्य की स्तुति (ज्ञान- 
विज्ञान) विषयक होने से सदोष पुनरुक्त नहीं समझा जाना चाहिए । 
। विनियोग के अनुसार एक ही मन्त्र का विभिन्न यज्ञों, संस्कारों तथा 

अवसरों पर प्रयोग और पुनरुक्ति सदोष नहीं होती । जैसे “शन्नो 
॥ देवी' इत्यादि मन्त्र की सन्ध्या में दो अवसरो पर आचमन हेतु 

पुनरुक्ति दोषपूर्ण नहीं। इस मन्त्र के 'देवी आप:' का अर्थ 
) उपासनाकाण्ड में दिव्यगुण युक्त व्यापक परमेश्वर, कर्मकाण्ड 
| यजुर्वेद में श्रेष्ठ पानी और विज्ञानकाण्ड अथर्ववेद में दिव्य गुणयुक्त 
आकाश का सूक्ष्मजल और पहाड़ों का बर्फीला औषधिरूप जल 
होगा । यजुर्वेद के अधिकांश मन्त्रों की पुनरुक्ति इसी प्रकार विभिन्न 


हि 
i यज्ञो में विभिन्न अवसरों पर विनियोग के अनुसार की गयी दोषपूर्ण 
; नहीं है । 

५. विशेष अर्थ में पुनरुक्ति 
, उदाहरण के लिए पुरुषसूक्त पर विचार किया जाता है। यह 
गो ऋग्वेद में १०वें मण्डल का ९०वाँ सूक्त है । यजुर्वेद में इस सूक्त 


के मन्त्र ३१वें अध्याय में हैं और उसका नाम पुरुषाध्याय है । 
अथर्ववेद में १९वें काण्ड के छठे सूक्त में ये मन्त्र हैं और सामवेद 


र्‌ में भी पुरुषसूक्त के मन्त्र हैं । मन्त्रों में कहीं-कहीं पर कुछ शब्दों 
का अन्तर भी है। 
| तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः तरच: सामानि जज्ञिरे। 
ठ छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्‌ तस्मादजायत॥ 
र --क्रगू १०.९०.९; यजु ३१.७; अथर्व १९.६.९३ 
अथर्ववेद में 'छन्दांसि' के स्थान पर छन्दो ह' पाठ है। 
) इससे विशेष अर्थ यह हुआ कि “निश्चय ही अथर्व भी त्रम्गू, यजु, 
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NRE) © ef 0 ति करताच 
साम के समान ही यज्ञ से उत्पन्न हुआ ।' 

इसी सूक्त का एक अन्य मन्त्र इस प्रकार है-- 

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा आयजन्त साध्या ऋषयश्‌ च ये॥ 

ऋग्‌ ९०.९.७, यजु ३१.९, अथर्व १९.६.११ में इस मन्त्र में 
“बर्हिष्‌', ` अग्रतः? और “ऋषयः ' के स्थान पर क्रमशः ' प्रावृषा', 
* अग्रश: ' और “वसवस्‌? पाठ है, जिससे अर्थ में भी कुछ भिन्नता 
अवश्य आयेगी । उन पाठभेदों के अतिरिक्त मुख्य भिन्नता इस सूक्त 
में आये “पुरुष' और “यज्ञ' शब्द के भिन्न-भिन्न वेद में भिन्न-भिन्न 
अर्थ होने के कारण समझी जानी चाहिए। पुरुष (संसाररूपी पुर 
में शयन करनेवाला) परमात्मा भी है और (शरीर में निवास 
करनेवाला) जीवात्मा भी । यज्ञ शब्द के “यज्‌ देवपूजासंगतिकरण- 
दानेषु के अनुसार (१) पूजनीय परमेश्वर, (२) प्राकृतिक 
शक्तियों का उपयोग, (३) लौकिक यज्ञ और सृष्टिरचना-यज्ञ, 
(४) मनुष्यों का संघटन-सम्मेलन एवं पारस्परिक अध्ययन- 
अध्यापन आदि अर्थ हो सकते हैं और तदनुसार चारों वेदों में 
भिन्न-भिन्न अर्थ किये जाने चाहिए। 

६. देवता के अनुसार भिन्न-भिन्न आर्थ करने पर पुनरुक्ति 
सदोष नहीं रहती | देवता=प्रतिपाद्य विषय (सब्जैक्ट मैटर) | एक 
प्रसिद्ध मन्त्र प्रस्तुत है-- 

चत्वारि श्रृ्गा त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यान्‌ आ विवेश॥ 
ऋग्‌ ४.५८.३, यजु १७.९१ 
रूपक अलंकार से इस मन्त्र के अनेक अर्थ किये गये हैं। 
यास्कमुनि ने निरुक्त में यह महान्‌ देव वृषभ 'यज्ञ' बताया है, तो 
पतञ्जलि ने महाभाष्य में इस वृषभ को ' शब्द' बताया है, जिसके 
तचार सींग, तीन पैर, दो सिर, सप्त हाथ हैं, तीन जगह बँधा हुआ 
गार्ज रहा है और मनुष्यों में आकर घुस गया है। हमारी समझ में 
ऋग्वेद में इसका अर्थ “शब्द” और यजुर्वेद में “यज्ञ” करना ठीक 

रहेगा (क्योंकि 'त्रट्चं वाचं प्रपद्ये’ “यज्ञो यजुर्भिः ') । 
वेद का ठीक अर्थ करने में सबसे बड़ी समस्या देवतावाची 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं 
शब्दों के ठीक अर्थ समझने की हे उपासया मे उले छ ठ 
दवता का अथ परमात्मा किया जा सकता है, किन्त उपासना 
स॑ भिन्न स्थाना पर परमात्मा से भिन्न अर्थ भी किया जाना चाहिए । 

७. सामवेद मे उपासना सम्बन्धी गान के कारण-- 

१८७५ मन्त्रों में से ऋग्वेद के १८०० मन्त्र पुनरुक्त होने पर 
भी सदोष नहीं । '*ऋच्यध्यूढे साम गीयते''--क्रचाओं (ऋग्वेद 
के मन्त्रों) को आधार बनाकर साम गाया जाता है। गीता में 
“वेदानां सामवेदोऽहम्‌’ कहने का यही अभिप्राय प्रतीत होता है 
कि उसमें परमात्मा की उपासना है और उसके मन्त्रों का अर्थ 
परमात्मा सम्बन्धी किया जाये और उनके गान के द्वारा परमात्मा 
की उपासना की जाये। उन्हीं मन्त्रों का ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में 
यथासम्भव प्रकरणानुसार भिन्न अर्थ किया जाना चाहिए । परमात्मा 
ने ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में विभिन्न अर्थवाले १८०० मन्त्रों को 
सामगान के रूप में उपासना अर्थ में भी मानवकल्याण .के लिए 
दिया 


2८४७ 


अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। 
नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
--साम ९ 
यहाँ “अग्रे' का अर्थ ' हे परमेश्वर ही किया जाना चाहिए । 
ऋग्वेद में आये इसी मन्त्र के “अग्ने' शब्द का अर्थ- विद्वान्‌, 
भौतिक आग्नि, विद्युत्‌ आदि किये जाने चाहिएँ। एक मन्त्र और 
प्रस्तुत है-- 
पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
यह मन्त्र ऋग्‌ ९.८३.१ में तथा सामवेद में संख्या ५६५ तथा 
८७५ पर है। इसमें आये “'ब्रह्मणस्पते'' का आर्थ सामवेद में 
वेदवाणी का स्वामी सृष्टिकर्ता प्रभु और ऋग्वेद में वाणी का 
स्वामी रक्षक--विद्वान्‌ू अध्यापक और उपदेशक भी हो सकता है। 
८. पुनरुक्तवदाभास अलंकार के कारण भी कहीं-कहीं पर 
वास्तविक पुनरुक्ति न होने पर पुनरुक्ति-सी आभासित होती है। 
वह सदोष होने के स्थान पर अलंकार रूप में अच्छी समझी जाती 
है। 
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२७. पुनरुक्त उपदेश वेदों में है ही नहीं 
लेखक--स्व० पं० श्री जगत्कुमार शास्त्री 
पूर्व आर्योपदेशक 'साधु सोमतीर्थ' 

१. साहित्य-मर्मज्ञों के मतानुसार पुनरुक्ति को साहित्य का 
एक बड़ा दोष माना जाता है। नये और पुराने सभी आचार्य इस 
विषय में एकमत हैं । 

२. वेदों में ऐसे सूक्त, मन्त्र और सन्दर्भ आदि बहुत-से हैं 
जो पुनरुक्त हैं। कई सूक्तों और मन्त्रों के उल्लेख तो दो बार से 
भी अधिक देखने में आते हैं। ऐसी अवस्था में स्वाभाविक प्रश्‍न 
सहज में ही उभरता है--क्या वेद में भी पुनरुक्ति दोष है ? यदि 
कोई कहेगा-हाँ, तब तो वेदों का गौरव भी खतरे में पड़ जाएगा। 

३. वेद पुनरुक्ति-दोष से मुक्त हैं, ऐसा प्रतिपादन करने के 
लिए बड़े पाण्डित्य, अनेक शास्त्रों, वेदों और वेदाङ्गो के परिपक्व 
परिज्ञान, बड़े पुरुषार्थ, बड़े साधनों और अधिक लेख-विस्तार 
आदि अपेक्षित हैं। मुझ-सा कोई अल्पश्रुत व्यक्ति तो इस विषय 
को छू भी नहीं सकता। 

४. महर्षि दयानन्द सरस्वती के पश्चात्‌ जो लोग वेदभाष्य के 
कार्यो में प्रवृत्त हुए, उनमें से कई ऐसे थे, जिन्होंने दूसरी और 
तीसरी बार किसी मन्त्र के सामने आने पर यह लिख दिया कि 
“इस मन्त्र का अर्थ अमुक पृष्ठ पर लिखा जा चुका है, वहाँ देख 
लें'' इत्यादि । 

५. इस प्रकार के उल्लेखों की भरमार को देखकर श्रद्धालु, 
जिज्ञासु और सतर्क वेद-विचारको ने पूछा और ठीक ही पूछा कि 
जब एक विषय का उपदेश, अर्थ-ग्रहण और विचार हो चुका, 
तब उसी का यह बारम्बार पिष्टपेषण क्यों ? इस प्रश्‍न को अब 
आसानी से टाला नहीं जा सकता । समाधान होना चाहिए और वह 
भी उचित समाधान । 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १८२ 


६. पिछले कई महीनों से मैं राजस्थान के नगरों की धर्म- 
प्रचार-यात्रा में हू । पुस्तकों की सहायता सुलभ नहीं है । मेरी विद्या 
| भी थोड़ी है। कोई समाधान प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं ह हुँ 

| तथापि इस विषय में अपना विचार लिख देता हूँ। मैं तो यही 

जा मानता ओर जानता हू कि वेदों में पुनरुक्ति-दोष है ही नहीं। 
है ७. जब कोई एक ही मन्त्र, मन्त्रांश वा सन्दर्भ सामने आये, 
तब भाष्यकार, लेखक वा विचारक को चाहिए कि वह नई 
| आनुपूर्वी, अर्थात्‌ नये पूर्वापर शब्दों, वाक्यों और शब्दार्थ सम्बन्धों 


ग के अनुसार प्रतिवार उसका नया-नया अर्थ करे, प्रमादवश या 
| विस्तारभय से अथवा किसी अन्यकारण से पूर्व निर्दिष्ट अर्थ का 
» उल्लेख, निर्देश वा उपदेश न करे । महर्षि दयानन्द सरस्वतीजी ने 
र ऐसा ही किया है । यदि वेदभाष्यकार कहलाने के शौकीन वे नये- 
न्‌ 


नये भाष्यकार भी इस आर्ष पद्धति को अपनाते, तो ये उलझे हुए 
त्‌ प्रश्‍न भी आज न उठते। 

। ८. वेदो के जो शब्द, मन्त्र, मन्त्रांश वा सन्दर्भ सामान्यतया 
एक ही जैसे दिखाई देते हैं, एक ही जैसे सुनाई देते हैं और जिन 
न का एक ही जैसा आअर्थोपदेश भी हो सकता है, वे सन वास्तव में 
र्‌ 
य 


एक-जैसे हैं नहीं। उनकी आनुपूर्वी का भेद तो स्पष्ट है ही, 
उनकी वर्तनी [अर्थात्‌ लिखावट और उच्चारण] में भी कहीं धातु 
और प्रत्यय के आधार पर, कहीं संगीतशास्त्र के षङ्ज आदि स्वरों 


फ ॐ के आधार पर, कहीं व्याकरण के [ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित] 
र्‌ स्वरों के आधार पर, कहीं ऋषि, देवता तथा छन्द के आधार पर 
= कई-कई प्रकार के सूक्ष्मभेद मौजूद हैं। ये सभी प्रकार के भेद- 
व्र प्रभेद भाष्यकरण, अर्थवाद और वेदविचार में भी अत्यन्त प्रभावी 


तथा नये-नये अर्थो के प्रकाशक हैं । ऐसा होने पर भी इन सूक्ष्म 
भेदों से अपरिचित लोग कभी ज्ञान में, कभी अज्ञान में पुनरुक्ति | 
का दोष वेदों पर लगा ही देते हैं। 
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९८. वेद में पुनरुक्ति के प्रयोजन 
'लेखक- स्व० महाशय श्री मदनजित्‌ आर्य 
वैदिक धर्म विशारद 
खेद का पढना-पढाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि 
दयानन्द के इस सुन्दर और वैदिक धर्म के आधार नियम को 
शिरोधार्य करते हुए मैंने १९२१ से वेद पढ़ना आरम्भ किया। 
बहुधा वेदों के अनेक मन्त्र एक वेद से दूसरे वेद में आते हैं। 
सामवेद के तो प्रायः १५०० मन्त्र ऋग्वेद के ही हैं, कई बार एक 
वेद के सूक्त के मन्त्र ही दूसरे स्थान पर भी आते हैं । आइये आज 
हम इस पुनरुक्ति पर विचार करें। 
वेदों में पुनरुक्ति दोष बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुनरुक्ति 
उसको कहते हैं जहाँ एक ही बात को निष्प्रयोजन तथा बार-बार 
लिखा जावे अथवा कहा जावे। सहृदय पाठक तनिक विचार करें 
कि पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है । एक भाषा की और दूसरे अर्थ 
की । इसमें भाषा-पुनरुक्ति भी आगे दो प्रकार की होती है। एक 
तो ज्यों-का-त्यों पूरे वेदमन्त्र बार-बार आवें और दूसरे में जो 
मन्त्र आते हैं उनमें कहीं-कहीं पाठभेद होता है। जो मन्त्र पूरे के 
पूरे दो बार आवें अथवा बहु बार आवें तो प्राय: एक-एक मन्त्र 
के अर्थ भी तीन-तीन, चार-चार होते हैं। यद्यपि देखने में वह 
मन्त्र बार-बार आया हुआ प्रतीत होता है। किन्तु वस्तुतः वह 
प्रत्येक स्थान पर अपने निराले अर्थ के साथ ही आता है, यथां 
““ चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा: '' इस मन्त्र का अर्थ महर्षि 
पतञ्जलि और महर्षि यास्क ने भिन्न-भिन्न किया है। एक स्थान 
पर व्याकरणपरक लगा दिया है और दूसरे स्थान पर यज्ञपरक और | 
तीसरे स्थान पर सूर्यपरक | इसी प्रकार “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
इसके आर्थ भी कहीं ईश्वर, जीव, प्रकृति और कहीं-कहीं किरण 
जल और सूर्यपरक लगाये हैं। निरुक्त में प्राय: एक ही वेदमन्त्र 
के अर्थ आधिदैविक, अध्यात्मिक तथा आधिभौतिक किये गये हैं। 
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इसलिए वेदों में जो अनेक मन्त्र अनेक बार आये हैं उनका कारण 
प्रायः अर्थो को भिन्नता है। 

पुनरुक्ति का दूसरा कारण विषय-प्रतिपादन तथा कर्मकाण्ड 
में यज्ञो की सुविधा है। इसके भी तीन भेद होते हैं। प्रथम मन्त्रो 
की पुनरुक्ति का, दूसरा भेद सूक्त-पुनरुक्ति का है । इसमें पूरे सूक्त 
के सूक्त भिन्न स्थानों में आते हैं। तीसरा भेद वेद-पुनरुक्ति का है। 
इसमें एक वेद के मन्त्र और सूक्त ज्यों-के-त्यों दूसरे बेद में आते 
हैं । यह पुनरुक्तियाँ याज्ञिक विषयों में सुविधा के लिए ही की गई 
ह । 


यहाँ इस बात के समाधान के लिए एक दृष्टान्त प्रस्तुत किया 
जाता हे । एक चतुर मालाकार किसी फूलों की माला को बनाता 
है, तो उसमें कई-कई पुष्पों को बार-बार सजाने के उद्देश्य से 
उसमें प्रयोग करता है, जिससे उस माला की सुन्दरता द्विगुणित 
हो जाती है। इसी प्रकार स्वर्णकार गले का हार जब बनाता है 
तब उसमें नग भी लगाता है, वह उसको सुन्दर से सुन्दरतम बनाने 
में एक रंग को बार-बार प्रयोग में लाता है। 

तो क्या यह पुनर्दोष है । कदापि नहीं। इसी भाँति सन्ध्या में 
बार-बार आचमन किया जाता है । गायत्री मन्त्र भी बार-बार आता 
है। वेदों में पुनरुक्ति के चार प्रयोजन विद्वानों ने निर्धारित किये 
हैं । 

(१) स्मरणार्थ-मनुष्य स्वभावतः अल्पञ्ञ है, वह प्रायः 
भूलता ही रहता है। अतः परमपिता दयालु प्रभु ने अपनी अनन्त 
दया से मनुष्यों को सत्य पथ पर प्रेरित करने के लिए बार-बार 
बही उपदेश दिये हैं, जो उसकी उन्नति के साधक हैं, यथा गायत्री 
मन्त्र में प्रभु से सद्बुद्धि के लिए याचना की गई और यह मन्त्र 
कई बार वेदों में आया है। केवल यजुर्वेद में ही यह तीन बार 
आया है। 

(२) भावदूढता--किसी एक विशेष भाव को बार-बार दूढ 
करने के लिए उन शब्दों का कई बार प्रयोग आता है। यथा 
शिवसंकल्प मन्त्रों में '“तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु '', मनसा- 
परिक्रमा मन्त्रों में “योऽस्मान्‌ द्वैष्टि यं वयं द्विषमस्तं वो जम्भे 
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दध्मः ', प्रार्थना-मन्त्रो में “कस्मै देवाय हविषा विधेम' इत्यादि । 

(३) अर्थस्पष्टता--इसका तात्पर्य यह है कि अर्थो का 
स्पष्टीकरण किया जावे । चारों वेदों में कई बार एक शब्द दूसरे 
स्थल पर दूसरे वेद के शब्दों की भिन्नता से मिलता है और प्राय: 
जिज्ञासु लोग प्रश्‍न कर देते हैं कि यजुर्वेद में तो हमने इस मन्त्र 
का ऐसा पाठ पढ़ा था, परन्तु अथर्ववेद में इससे भिन्नता मिलती 
है। यद्यपि दोनों शब्दों का अर्थ तो प्रायः एक-सा ही होता है, 
परन्तु शब्द दो होते हैं । वह आर्थो को स्पष्ट करने के हेतु हैं । यथा 
वेद में एक स्थल पर 'सहस्त्रशीर्षा पुरुषः ' और दूसरे स्थान पर 
“सहस्रबाहुः पुरुषः ' आया। इसी भाँति एक स्थल पर अग्नि शब्द 
भौतिक आग का वाचक होता है और दूसरे स्थल पर परमात्मापरक 
होता है, प्रकरण के अनुसार ही अर्थो को प्रकट किया जाता है। 

(४) सत्यविद्याप्रकाशनार्थ-कई बार वेदों की अटल 
सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए भी पुनरुक्ति का प्रयोग किया 
जाता है। यथा, दो वेदमन्त्र हैं--''प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं 
राजसु नस्कृधि।'' अथर्व १९.६२.१, `'रूचं विश्येषु शूद्रेषु 
अपि धेहि रुचा रुचम्‌।'' यजु० १८.४८, अर्थात्‌ हे परमेश्वर! 
मुझे ब्राह्मणों में प्रिय कीजिए। दूसरे मन्त्र में यह प्रार्थना की गई 
है कि हमारी ब्राह्मणों में रुचि हो, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रो में 
रुचि हो। अब विज्ञ पाठक तनिक ध्यान से देखें तो वेद की सत्य 
विद्याओं को प्रकाश करने के लिए वेद ने एक ही भाव को स्पष्ट 
करने हेतु दो मन्त्र दिए हैं। परन्तु यह मन्त्र दो होते हुए भिन्नता 
प्रकट नहीं कर रहे, अपितु एक दूसरे की पूर्ति करते हैं | अथर्ववेद 
का मन्त्र यह भाव प्रकट करता है कि मुझ को सब में प्रिय 
कोजिए। सब में प्रिय बही हो सकता है, जो सबको स्वयं प्रिय 
समझता हो, परन्तु मन्त्र में तो यह भाव नहीं है। इसलिए यजुर्वेद 
को शरण में आइये, वहाँ लिखा है कि मेरी रुचि सन में हों । अब 
दोनों मन्त्र प्रभु की सत्य विद्या का अच्छी प्रकार प्रकाश करते हैं 
कि सब में मेरी रुचि हो और सब मुझे प्यार करें। 

अन्त में पाठकों से नम्र निवेदन है कि वेदों में पुनरुक्ति कोई 
दोष नहीं है केवल स्मरणार्थ, भाव-दूढता, स्पष्टता तथा सत्य 
विद्या के प्रकाशनार्थ ही बार-बार जो मन्त्र आते हैं उनके भिन्नार्थ 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं EE । 
महर्षि दयानन्द की ही अनोखी प्राचीन ऋषि-मुनियों की शैली पर 
ही आधारित हैं। पाठक ऋगबेदादिभाष्यभूमिका को पढ़ें। सब 
रहस्य खुल जावेंगे । में तो महर्षि का ही यह चमत्कार देखता हुँ 
कि वेद वही, क्रषि देवता-छन्द वही, वही स्वर, परन्तु अर्थो में 
आधुनिक भाष्यकारों ने भूल की, जिस से वेदों का महत्त्व न्यून 
हो गया था। अब महर्षिं के पुण्य प्रताप तथा उच्चतम शैली को 
सलक्ष्य करते हुए मेरे सदृश साधारण व्यक्ति भी इसको समझ रहे 
हैँ । 
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९९. वेदेषु पुनरुक्तिः न दोषः 
लेखक--स््० पं० श्री सुरेन्द्रशर्मा गौड, काव्य-वेदतीर्थ 
आस्तिक वैदिक आर्यजनों की यह मान्यता है कि ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद एवञ्च अथर्ववेद भी--ये चारों ही वेद आदिकाल 
में प्रदत्त ईश्वरीय ज्ञान के ग्रन्थ हैं और इन में सर्व सत्य विद्याओं 
का समावेश है । वर्तमान आर्यसमाज भी ऐसा ही मानता है। 

किसी भी तत्त्व का यथार्थस्वरूप् जानने के लिए दार्शनिक 
विद्वानों ने '“लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्द्धिः'' कहा है, अर्थात्‌ 
लक्षण और प्रमाण के द्वारा हम किसी भी वस्तु का सत्यासत्य 
निश्चय कर-करा सकते हैं। 

ईश्वरीय ज्ञान के लक्षण क्या हैं ? और वे लक्षण वर्तमान इन 
वेद ग्रन्थों में घटते हैं या नहीं ? यह तो हमने ''वेदोत्पत्ति कब ? 
कैसे? और किन के द्वारा? क्यों हुई ?'' ग्रन्थों में सप्रमाण 
विस्तारपूर्वक लिखा है । 

यहाँ तो इस समय पाठकों के समक्ष इतना ही दिखाना है और 
यही सत्य भी है कि वेदों में पुनरुक्ति तो है, किन्तु वह सदोष 
नहीं है। तद्यथा, तत्त्वार्थ ज्ञानार्थ दार्शनिक तत्त्वज्ञों ने लक्षण के 
साथ प्रमाण का होना भी अत्यावश्यक ही माना है। 

विद्ववर महाराज गौतमजी का सूत्र है--“ प्रत्यक्षानुमानोपमान- 
शब्दा: प्रमाणानि।'' --न्यायदर्शन १.९.३ 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द--ये चार प्रमुख प्रमाण 
माने हैं और जो बात व तत्त्व प्रत्यक्ष, अनुमान तथा उपमान इन 
तीनों से भी समझ में न आवे तो पुनः उसको शब्द प्रमाण द्वारा 
मान ही लेना चाहिए । वह शब्द प्रमाण क्या है ? गौतमजी ने कहा 
है-- 

(५ आप्तोपदेशः शब्द: '' १.१.७ 

आप्त के उपदेश या कथन को शब्द प्रमाण कहते हैं। और 
आप्त यथार्थवक्ता को कहते हैं। 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं 

“स द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात्‌'' १.१.८ 

और वह शब्द प्रमाण दृष्टार्थ तथा आदृष्टार्थ करके दो प्रकार 
का होता है, अर्थात्‌ मानवजीवन-सृष्टि में तो ऋषि-मुनि सत्यवक्ता 
महात्माओं के उपदेश वा कथन का प्रमाण होता है। और दूसरा 
आप्त प्रमाण--ईश्वरीय ज्ञान-वचन होता है । क्योंकि वेद ईश्वरीय 
ज्ञान के ग्रन्थ हैं, अतएव वेदों वाँ वेदवचनो को आप्त वचन होने 
के कारण ही शब्द प्रमाण माना गया है । इसका सारांश यह हे कि 
यदि पठन-पाठन में कोई बात समझ में न आवे तो अपने से बडे 
ज्ञानवर ऋषि-मुनियों के कथन से समझ लेनी चाहिए। और यदि 
उनके कथन से भी सन्तोष न हो तो पुन: वेदवचन पर तो विश्वास 
कर ही लेना चाहिए। चाहे वेद का वचन आपकी समझ न भी 
आवे, तब भी उस पर विश्वास कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वह 
आप्तस्वरूप परमेश्वर का सत्य ही वचन है। तथापि-- 

८“ तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ' 
--न्यायदर्शन अ० २.१.५७ 

एक व्यक्ति ने प्रश्‍नरूप में कहा कि हम तो आप के वेदों 
को प्रामाणिक नहीं समझते, क्योंकि वेदों में अनृत, व्याघात और 
पुनरुक्त आदि अनेक दोष हैं। इनमें तीसरा दोष पुनरुक्त को कहा 
है । 

पुनरूक्ति किसे कहते हैं ? 

जैसे कोई वक्ता यदि एक बात को दुबारा या तिबारा आदि 
बार-बार एक ही स्वर-ध्वनि और पूर्व अर्थ को ही ज्यों-का-त्यों 
बोलता है, तो उसका वह बोलना पुनरुक्त कहलाता ह। आर वह 
दोष समझा जाता है । किन्तु दूसरी-तीसरी वा चौथी बार एक से 
अधिक बार किसी भी शब्द वा वाक्य को बोलकर प्रथमोक्त अर्थ 
की परिपुष्टि वा वृद्धि करता हो तो वह दोष नहीं प्रत्युत विशेषार्थ 
का ही बोधक होता है। जैसे किसी ने किसी को कहा कि-- 

“तुम वहाँ जाओ और यह काम कर आओ ।'' इतना सुनकर 
| जात्ेत्राला व्यक्ति गया नहीं। तो पुनः वक्ता ने कहा कि 
`. जाओ, जाओ, तुम वहाँ जाकर यह कार्य कर आओ किन्तु 
आलस्य, प्रमादबश अन्य किसी भी कारण से जानवाशा तब मा 
न जा सका, तो वक्ता पुनरुक्ति उसको कहता है कि-- तुम अब 


१००५ 
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१५६ वेदेषु पुनरुक्ति: न दोषः 
तक भी वहाँ न गये! जाओ, जाओ, शीघ्र ही जाओ।'' उसके 
'“जाओ'' इस शाब्द के एक से अधिक कई बार उच्चारण करने 
पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं, प्रत्युत “ तुम तत्क्षण ही चले जाओ, 
देर न करो'' यह विशेषार्थ ही प्रकट होता है। 
इसी प्रकार वेदों में भी जो मन्त्र, वाक्य व शब्दादि पुनरुक्त 
हुए हैं वे विशेषार्थ के ही द्योतक है। अतः ' वेदेषु न पुनरुक्तिः 
दोष: '। क्योंकि--क्रिशेषार्थ के प्राप्त्यर्थ जो शब्द, मन्त्र वा वाक्य 
बार-बार बोले जाते हैं, यह दोष नहीं प्रत्युत अभ्यास ही कहलाता 
है। अतएव विद्यार्थी, शिक्षक-अध्यापक और उपदेष्टा ये सब 
विशेषार्थ को प्राप्ति के प्रकाशनार्थ ही अपने पाठ्य का बार-बार 
उच्चारण करते हैं और उनको ऐसी पुनरुक्ति करने-कराने का 
आदेश अथवा पूर्ण अधिकार भी होता है। अत: उनकी पुनरुक्ति 
दोष नहीं, प्रत्युत गुणावली में ही गिनी जाती है। 
यतोहि यदि वे लोग अपने वाक्य की अभ्यासरूप पुनरुक्ति | 
न कहेंगे, तो उनको तत्त्वार्थ--निजलक्ष्य की सिद्धि कदापि नहीं 
हो सकती है। अतः उनकी पुनरुक्ति करना भी गुण ही है, दोष 
नहीं । इसी प्रकार वेदों में प्रयुक्त पुनरुक्ति भी तत्त्वार्थ के प्रो धनार्थ 
अभ्यास करने का गुण ही होता है। उसको दोष नहीं समझना 
चाहिए । अतएव तत्त्वार्थ के प्रबोधनार्थं ही वेदों में पुनरुक्ति की 
बहुलता भी है। 
मैंने सन्‌ १९१३-१४ से लेकर अब तक--चमन से चीन की | 
| 
| 
| 
| 


सीमा, भामो-माण्डले, ब्रह्मदेश, कलकत्ता बंगाल, गोहाटी आसाम 
तथा सिंध पंजाब, बम्बई, गुजरात, शोलापुर, जगन्नाथपुरी आदि व 
विभिन्न प्रान्त व देश-प्रदेश के नगरों में वैदिकधर्म का प्रचार करते 
हुए 'ब्रह्मा' के आसन से चारों वेदों के अनेकश: पारायण बृहद्यज्ञ 
भी कराये हैं। 

ऋग्वेद के ९-१० पारायण; यजुर्वेद के ६ और अथर्ववेद के | 
९-१० बार तथा सामवेद के भी अनेकशः: ही पारायण यज्ञ कराये । 
हैं, अतः वेदों में कहाँ-कहाँ और कौन-कौन मन्त्र आदि पुनरुक्त 
हैं, इसको एक अति लम्बायमान सूचि भी लिखी हुई है। उसका 
विस्तारपूर्वक दोषनिराकरण पाठकों के समक्ष पुनरेव कदाचित्‌ | 
यथावसर प्रस्तुत करेंगे। | 
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२०. क्या वेदों में सदूषण पुनरुक्ति है? 
लेखक आचार्य पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड वेदभाष्यकार 
क्या वेदों में पुनरुक्ति है यह प्रश्‍न चिरकाल से विवादास्पद 

बना रहा है। न्यायदर्शन २.१.५७ में वेदों के विषय में पूर्वपक्ष 
तदप्रामाणयमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः' उठाया गया है कि 
वेद प्रमाण नहीं, क्योंकि उनमें असत्य, परस्पर विरोध और पुनरुक्ति 
ये दोष पाये जाते हैं । इस पूर्वपक्ष में पुनरुक्त दोष का गौतम मुनि 
ने “अनुवादोपपत्तेश्च' (२.१.६०) सूत्र द्वारा बड़ी उत्तमता से 
खण्डन करते हुए सिद्धान्त स्थापित किया है कि वेदों में इस दोष 
| का सर्वथा अभाव है, जिसके भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने लिखा 
| षह >. 
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' पुनरूक्तदोषोऽभ्यासो नेति प्रकृतम्‌। अनर्थवानभ्यासः पुनरुक्तम्‌। 
अर्थवानभ्यासोऽनुवादः ।' 
| तात्पर्य यह है कि अभ्यास में पुनरुक्ति दोष नहीं होता। जो 
| अनर्थक वाक्य में अभ्यास होता है वह पुनरुक्त होता हे और वह 
सदूषण माना जाता है, किन्तु जो सार्थक अभ्यास होता हे वह 
| अनुवाद कहलाता है न कि पुनरुक्त। वह दूषणा नहीं होता। 
| ' शीघ्रतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः ।' (न्याय २.१.६७) 
| में इस विषय पर कि पुनरुक्ति और अनुवाद में क्या अन्तर है फिर 
अच्छी तरह प्रकाश डाला गया है, जिसके भाष्य में वात्स्यायन 
मुनि ने लिखा है-नानुवादपुनरुक्तयोरविशेषः । कस्मात्‌, अर्थवतोऽ- 
भ्यासस्यानुबादभावात्‌। समानेऽभ्यासे पुनरुक्तमनर्थकम्‌। अर्थवान- 
भ्यासोऽनुवादः शीघ्तरगमनोपदेशवत्‌। शीघ्रं शोत्रं गम्यतामिति 
क्रियातिशयोऽभ्यासेनैवोच्यते । उदाहरणार्थं चेदम्‌। 
यहाँ पुनरुक्ति का अनुवाद म १ भेद बताया गया है। जहाँ 
पुनरुक्ति निरर्थक वाक्यार्थ होती है वह दूषिते होती हैं, वहा 
| अनुवाद सार्थक होता है, अत: उसे दोषयुक्त नहीं माना जाता है। 
| शीघ्र शीघ्रं गम्यताम्‌' में दो बार शीघ्रम्‌ का उच्चारण अत्यन्त 
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१५८ क्या वेदों में सदूषण पुनरुक्ति है? 


शीघ्रता को सूचित करता हे । 

इस सन्दर्भ का तात्पर्य यह है कि वेदों में पुनरुक्ति का आक्षेप 
ठीक नहीं, क्योंकि वह निरर्थक न होकर सार्थक है और इसलिए, 
उसका पारिभाषिक नाम अनुवाद है । वह सदूषण निरर्थक वाक्यार्थ 
पुनरुक्ति से सर्वथा भिन्न है । 

(२) वेदों में अनेक मन्त्र जो कई बार आये हैं उनके अर्थ 
सर्वत्र एक जैसे नहीं, किन्तु देवता वा प्रकरण के भेद से भिन्न- 
भिन्न होते हें । उदाहरणार्थ हम सुप्रसिद्ध मन्त्र-- देव सवितः 
प्रसुव सज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः 
पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु।'' को ले सकते हैं, जो यजु० 
९.१ और ११.७ में आया है। 

यजु ९.१ में जब यह मन्त्र आया है तो उसका राजसूय 
प्रकरण होने के कारण देव सविता आदि पदों का राजपरक आर्थ 
है, जैसे कि महर्षि दयानन्दजी सरस्वती ने भाष्य में स्पष्ट किया | 
है। उनके किये मुख्य शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं (सवितः) | 
सकलैश्वर्ययुक्त सम्राट्‌ (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (यज्ञम्‌) सर्वेषां 
सुखजनकं राजधर्मम्‌ (यज्ञपतिम्‌) राजधर्मपालकम्‌ (वाचस्पतिः ) 
अध्ययनाध्यापनोपदेशैर्वाण्याः पालकः (वाजम्‌) अन्नम्‌ (स्वाहा) | 
वेदवाचा। भावार्थ में महर्षि ने लिखा है--' न्यायेन प्रजापालनं | 
विद्याप्रदानकरणमेव च राज्ञां यज्ञोऽस्ति'। अर्थात्‌ न्याय से प्रजा का 
पालन और विद्याप्रदान की व्यवस्था करना ही राजाओं का मुख्य 
यज्ञ है। | 

यही मन्त्र इस भेद के साथ कि--''वाजं न: स्वदतु'' के | 
स्थान में वाचं न: स्वदतु'' पाठ है, यजु ११.७ में आया है। | 
वहाँ स्पष्ट है कि यह योग का प्रकरण है, अतः महर्षि दयानन्द | 
ने वहाँ इसकी परमेश्वरपरक व्याख्या की है, राजधर्मपरक नहीं । 
यथा (सवितः) सर्वसिद्धयुत्पादक (देव) दिव्य विज्ञानप्रद (यज्ञम्‌) | 
सुखानां संगमकं व्यवहारम्‌ (केतम्‌) विज्ञानम्‌। भावार्थ में महर्षि | 
ने लिखा है कि-- ये सकलैश्वर्योपपन्न शुद्धं ब्रह्मोपासते योगप्राप्तये 
प्रार्थयन्ते तेडखिलेश्वर्य शुद्धात्मानं कर्तु योगां च घ्रातुं शक्नुवन्ति । ये | 
जगदीश्वरवारवत्‌ शुन्धन्ति ते सत्यवाचः सन्तः सर्वक्रियाफलाया- | 

| 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं लोला पा पलार चा याचा 0.0. हय 

| प्नुवन्ति''॥ अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है, अत: इस मन्त्र के विषय का 

निर्देश करते हुए महर्षि ने लिखा है--'अथ किमर्थ' परमेश्वर 

उपास्यः प्रार्थनीययश्चेत्याह। किस लिये परमेश्वर की उपासना 

और प्रार्थना करनी चाहिए इसका प्रतिपादन यहाँ किया गया है । 

(३) प्राय: कहा जाता है कि सामवेद के १८७५ मन्त्रो में 

से १८०० के लगभग ऋग्वेद के हैं, अत: यह व्यर्थ सदूषण 

निरर्थक पुनरावृत्ति है। किन्तु यह बात भी अशुद्ध है। ऋग्वेद के 

जो मन्त्र सामवेद में आये हें वे प्राय: उसी रूप में नहीं आये जैसे 

| ऋग्वेद में हैं, किन्तु उनके पाठ में बहुत स्थानों पर परिवर्तन है । 

| थोड़े से भी शब्दभेद से अर्थभेद हो जाता है, जैसे ऊपर “वाजम्‌” 

| और “वाचम्‌' के उदाहरण से स्पष्ट है। ऋग्वेद ९.६२.२७ में- 

| “तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। तुभ्यमर्षन्ति 

| सिन्धव: ।'' यह पाठ है, जब कि सामवेद ७७७ में अन्तिम चरण 

| का पाठ ““तुभ्यं धावन्ति धेनवः '' है, जिससे अर्थ में बड़ा भेद 

| आ जाता है। ऋग्‌ ९.६५.४ में 'वृषा ह्यसि भानुना दयुमन्तं त्वा 

| हवामहे । पवमान स्वाध्यः ' यह पाठ है, जब कि सामवेद ७८४ 
में अन्तिम चरण का पाठ “पवमान स्वर्दूशम्‌' है 


| है, जिससे अर्थ में 
| बडा भेद हो गया है। ऐसे ही सैकडों उदाहरण दिये जा सकते 
| हैं । 

इसके अतिरिक्त एक बड़ी बात जो ध्यान में रखने योग्य है 
वह यह है कि ऋग्वेद का मुख्य विषय ज्ञान है और सामवेद का 
उपासना । अतः यदि कहीं पाठ पूर्णतया ऋग्वेद के समान हो तो 
| भी अर्थ में भेद होता है । उदाहरणार्थ ऋग्वेद में ३, ३०, २२ में 
| (तथा अन्यत्र जैसे कि आगे दिखाया जाएगा) निम्न मन्त्र आया 

वि 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्र यस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ। 

| श्रुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌॥ 

इसका अर्थ महर्षि दयानन्दजी ने राजधर्मप्रकरण के कारण 
राजपरक लगाया है और न्य मु नृतम, उग्र इत्यादि शब्दों 
को राजा के विशेषणरूप में मानकर परमैश्वर्ययुक्त, शत्रुविदारक, 
ज्ञानवृद्ध वा सुखकारक, तेजस्वी इत्यादि अर्थ किये हे, किन्तु जब 
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सामवेद ३२९ में यह मन्त्र आता है तो सामवेद के उपासनाप्रधान 
होने के कारण उसका अर्थ ईश्वरपरक लेना ही उचित है। जहाँ 
शुनम्‌- सुखदायक, मघवा परमैश्वर्यसम्पन्न, नृतम--नायकों में 
श्रेष्ठ, वृत्राणि घ्नन्तम्‌-पापनाशक इत्यादि अर्थ होते हैं। अतः 
सर्वथा मन्त्र का एक पाठ होने पर भी प्रकरण वा व्रिषयभेद से 
अर्थ भिन्न हो जाता है, अत: इसको सदूषण पुनरुक्ति समझना 
अशुद्ध है। सामवेद में ऋग्वेद के अथवा उसके समान जो मन्त्र | 
हैं उनके उपासनापरक आर्थ ही लेने उचित हैं। | 

(५) “शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌' यह मन्त्र ऋग्वेद ३.३८.२२ 
के अतिरिक्त ऋग ३.३१.२२; ३.३२.१७; ३.३४.११; ३.३५.११; 
BC १8४३ छह ७ 22२९०: ३०२१७; २३१०२५५ ३.५०.५ मे 
भी आया है तथापि महर्षि दयानन्दजी सरस्वती ने उसके पदों के 
अर्थ, भिन्न-भिन्न किये हैं, क्योंकि इन्द्र, वृत्र, वाजसातौ, ऊतये, भरे | 
इत्यादि के अनेक अर्थ होते हैं। इन्द्र का अर्थ निरुक्त में दिये | 
निर्वचनों के अनुसार कहीं परमैश्वर्यवान्‌, कहीं अविद्यादिक्लेश- 
विदारक, कहीं शत्रुविदारक, कहीं दाता और कहीं विद्युत्‌ किया 
है । 'वाज' के अर्थ ' ज्ञान, बल, धन, अन्न आदि अनेक होते हैं। 
अतः “वाजसातौ ' के ' वाजान्‌ धनादीन्‌ पदार्थान्‌ सन्ति विभजन्ति 
सस्मिन्‌ तीस्मन्‌ संग्रामे।' वाजसाताविति संग्रामनाम (निघ० २.१७) 
“ विज्ञानाविज्ञाने सत्यासत्यविभाजके, अन्नानां विभागे पदार्थानां 
विभागविधायाम्‌ ' विज्ञान से बने इत्यादि अर्थ भिन्न-भिन्न मन्त्रों में | 
किये गये हैं। 'ऊति' शब्द अव धातु से बनता है, अत: उसके 
अनेक अर्थो को लेकर 'रक्षणाद्याय ऐक्यभावप्रबेशाय, विद्यादिशुभ- | 
गुणप्रवेशाय' भाव ले सकते हैं। 'वृत्र' के भी वृत्र इति मेघनाम 
(निघ० १.१०) वृत्रमिति धननाम (निघ० २.१०) पाप्मा वै वृत्रः । 
(शतपथ० ११.१.५.७) इत्यादि के अनुसार अनेक अर्थ होते हैं। 
अतः महर्षिं दयानन्द ने भिन्न-भिन्न मन्त्रों में उसके '*आवरका 
मेघा इव शत्रुसैन्यादिधनानि, प्रेमास्पदवस्तूनि '' इत्यादि अर्थ किये 
हैं। भरे के भी "बिभ्रति धनानि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ संग्रामे भरणीये, 
पालनीये राज्ये, भरणीये संसारे' आदि अनेक आर्थ भावार्थ में किये 
गये हैं । इस प्रकार आर्थभेद के कारण यह कहना अशुद्ध सिद्ध 
होता है कि एक ही मन्त्र को निरर्थकरूप में बार-बार दुहराया 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १६ 
गया है, अतः पुनरुक्ति दोष होता है। 

(६) यजुर्वेद २०.५० में निम्न मन्त्र आया है-- 

त्रातारमिन्द्रमक्रितारमिन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌। 

ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्तिन्द्रः ॥ 

इसको राजधर्म प्रकरण के कारण महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
सभापति वा सेनापतिपरक व्याख्या की है ( इन्द्रम्‌ ) दुष्टविदारकम्‌ 
परमैश्वर्यप्रदम्‌, राज्यधारकम्‌, शत्रुदलविदारकम्‌ आदि। इन्द्र के 
। अर्थ धातुपाठ तथा निरुक्तानुसार दिये हैं | यही मन्त्र अन्तिम चरण 
में इद हविर्मघवा वेत्विन्द्र: ' इस पाठ के साथ सामवेद ३३३ में 
आया है, जहाँ सामवेद के उपासनापरक होने के कारण इन्द्र से 
परमैश्वर्यसम्पन्न, “इदं दर्शनात्‌ इन्द्र:' (निरु० १४) '“इदंकरणत्‌ 
इन्द्रः ' इत्यादि के गुणयुक्त सर्वद्रष्टा सर्वजगत्कर्त्ता परमेश्वर का 
ग्रहण है जो रक्षक, तृस करनेवाला शूर-_दुर्गुणों का हिंसक, 
(शक्र) सर्वशक्तिमान्‌, (पुरुहूत) सब साधु-सन्त-महात्मा ऋषि- 
मुनियों द्वारा पुकारा जाता है और उससे यह प्रार्थना है कि वह 
परमैश्वर्यसम्मन्न प्रभु हमारी इस भक्तिरूप या श्रद्धारूप हवि को 
स्वीकार करे। अर्थ और प्रकरणभेद के कारण इसको पुनरुक्ति 
कहना सर्वथा अनुचित है। 

(७) अनेक मन्त्र ऐसे हैं जो २, ३ या ४ तक वेदों में आते 
हैं । ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान ये चारों वेदों के मुख्य विषय 
होने के कारण उनके अर्थ में भेद हो जाता है और प्रकरणवश 
एक मन्त्र को पुनः दुहराया जाता है। आजकल साधारण भाषा में 
| कहते हैं 'जेसे कि मैं पहले कह चुका हूँ' इत्यादि, ऐसे ही वेदों 
| में उन मन्त्रों का पुनः प्रकरण में पाठ किया जाता है । इससे जहाँ 
उन मन्त्रों की भावना को प्रबलता से धारण करने का तात्पर्य है 
और इस प्रकार उनकी प्रमुखता प्रतीत होती है, वहाँ यह भी ज्ञात 
होता है कि यदि कोई चारों वेदों का अध्ययन सम्पूर्णता से न भी 
कर सके (क्योंकि यह क 1 वसु, रुद्र वा आदित्य ब्रह्मचर्य को 
। मर्यादा पालन वा शक्ति पर निर्भर है, जिसमें द्वादश वर्षाणि 
प्रतिवेदम्‌' के अनुसार एक वेद के साङ्गोपाङ्ग पढ़ने के लिए 
सामान्यतया ९२ वर्ष का काल बताया गया है।) तो ऐसे विशेष 
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प्रमुख मन्त्रों से तो वह बंचित न रह जाए, जिसका मनन प्रत्येक 
के लिए अनिवार्य है, अतः उनका एक से अधिक वेदों में पाठ 
किया गया है, ऐसा मेरा विचार है । “तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि’ यह मन्त्र तीन वेदों में आया है (यजुर्वेद ३६.३ में भू: 
भुवः स्वः इन व्याहृतियों के साथ) । सवितु: देवस्य, धियः, भर्गः 
इत्यादि के अनेकार्थ के कारण अर्थ भिन्न-भिन्न मानने में भी कोई 
हानि नहीं, क्योंकि यह वैदिक भाषा को अद्भुतता अथवा अनुपमता 
है तथा अथर्ववेद के ' स्तुता मया वरदा वेदमाता' (अ० १९.७१) 
में उसका निर्देश करते हुए उसके लाभों का वर्णन किया गया है। 
“त्रातामिन्द्रमवितारम्‌' तथा अन्य भी अनेक ऐसे मन्त्र हैं जिनके 
अर्थसहित संग्रह से भी स्वाध्यायशील नर-नारियों और सर्वसाधारण 
को भी विशेष लाभ हो सकता है। इसको भी सदूषण पुनरुक्ति 
कहना सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि प्रकरणवश दुहराने के अतिरिक्त 
इन पर विशेष बल देने का तात्पर्य है। कविताओं, भजनों, कीर्तनों | 

आदि में इसी उद्देश्य से अनेक पदों और वाक्यांशों वा वाक्यों को | 

भी कई बार दुहराया जाता है, यह सब जानते हैं । विस्तार से मैं 

इन महत्त्वपूर्ण कुछ निर्देशों को ही देना भ्रान्ति निवारणार्थ पर्याप्त 

समझता हूँ और जगद्विख्यात योगी महर्षि दयानन्द की वेदभाष्यशैली 
के परम समर्थक सुप्रख्यात मनीषी और कवि श्री अरविन्दजी के 
एतद्विषयक कुछ वाक्यों का सारांश ही उद्धत करते हुए इसको 
समाप्त करता हूँ। श्री अरविन्दजी ने वेदों और रहस्यमय कविता 
में पुनरावृत्ति वा पुनरुक्ति के विषय में (९615 01 $a४1t7) में 
लिखा था-- | 
“पुनरुक्ति तब त्याज्य और दोषयुक्त मानी जाती है जब वह 

भद्दी अनावश्यक, अर्थहीन और भाररूप हो। अन्यथा वेदों की 

तरह रहस्यमय कविता में भी वह दोषयुक्त नहीं मानी जाती और 
कवि जोर देने, किसी अपरिचित भाव को हृदयपटल में अङ्कित | 
करने के लिए और एक विशेष प्रभाव का वातावरण बनाने, 
सौन्दर्य तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए उसका अधिकतर प्रयोगा करते 
हैं । इत्यादि ।'' विस्तारभय से आंगलभाषा सन्दर्भ का सारांश मात्र 
दिया गया है, जो वेदों में तथाकथित पुनरुक्ति (वस्तुतः सार्थक 
आवृत्ति वा अनुवाद) पर भी प्रकाश डालता है। । 
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२१. वेदमन्त्रो में पुनरुक्ति सार्थक है 
लेखक--पं० श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती शास्त्री 
सामान्य प्रकरणा 

ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त १ मन्त्र १ के भावार्थ में ऋषि 
दयानन्द लिखते हैं— 

“' पितृवत्कुपायमाण ईश्वरः सर्वविद्याप्राप्तये सर्वजीवहितार्थ 
वेदोपदेशं चकार। यथा पिताऽध्यापको वा स्वपुत्रं शिष्यं च 
प्रति त्वमेवं वदैवं कुरू सत्यं वद पितरमाचार्य्यं च सेवस्वानृतं 
मा कुर्वित्युपदिशति, तथैवात्र बोध्यम्‌ ॥'' पिता के समान कृपा- 
कारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति 
के लिए कल्प-कल्प के आदि में वेद का उपदेश करता है । जैसे 
पिता वा अध्यापक अपने पुत्र वा शिष्य को शिक्षा करता है कि 
तू ऐसा कर वा ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल, इत्यादि शिक्षा 
को सुनकर बालक वा शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूँगा, पिता 
और आचार्य की सेवा करूँगा, झूठ न कहूँगा, इस प्रकार जैसे-- 
परस्पर शिक्षक लोग शिष्य वा लड़के को उपदेश करते हैं, वैसे 
ही “अग्निमीळे' इत्यादि वेदमन्त्रों में भी जानना चाहिए, क्योंकि 
ईश्वर ने वेदों को सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किया 
है । 

जैसे संसार में लोक व्यवहार चलाने के लिए परस्पर बातचीत 
में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक इसी रूप में बेदमन्त्रों 
के द्वारा मानवमात्र को शिक्षा दी गई है कि सब लोग अपने 
कर्त्तव्यों का पालन इस प्रकार करें- 

' ' तेषां मनुष्यवद्‌ देवताभिधानं पुरुषविद्या ऽनित्यवात्‌'' 

८ म्य यी १.१.२ 
अर्थात्‌ (तेषाम्‌) उन शब्दों का (मनुष्यवत्‌) मानवो के 
समान (देवतासु) वेदमन्त्रों में (अभिधानम्‌) कथन किया गया है! 
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मनुष्यों का ज्ञानपूर्ण नहीं और सदा बना नहीं रहता । 
““कर्म्मसंम्पत्तिर्मन्त्रो बेदे' । -निरुक्त १.१.२ | 
मनुष्य अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक-ठीक कर सके, 
इसलिए वेद में भगवान्‌ ने मन्त्रों का उपदेश किया है॥ 
लोक और वेदमन्त्रो के शब्द-व्यवहार में कुछ भिन्नता नहीं, 
जैसा-- 
“५ अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः '' --मीमांसादर्शन १.२.६२ 
जैमिनि मुनि कहते हैं कि वेद और लोक में वाक्य=वचन 
व्यबहार में कुछ विशेषता नहीं है, अभिन्नता है । जैसे गुरु-शिष्य, 
उपदेशक- श्रोता और पिता-पुत्र आदि का वार्तालाप द्वारा व्यवहार 
चलता है, इसी में सब प्रकार के कर्तव्यों की परस्पर चर्चा होती 
है, ठीक ऐसे ही बेदमन्त्रों में मानवों की पास्परिक वार्तारूप में 
व्यवहार करने का उपदेश दिया गया है। 
माता अपने बालक को अपने मुख से बार-बार बोलकर 
शब्दों के बोलने की शिक्षा देती है और तदनुसार ही बालक से 
भी उन-उन शब्दों का उच्चारण कराती है। एक ही शब्द को माता 
और बालक दोनों बार-बार बोलते हैं | इस पद्धति के बिना बालक 
को शब्द का उच्चारण नहीं सिखाया जा सकता। फिर इन्हीं शब्दों 
को दोहरा-दोहराकर माता अपने बालक को इन शब्दों का अर्थ 
समझाती है। बालक भी एक बार शब्द सुनने से ही उस-उस शब्द 
के उच्चारण को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए. माता और 
बालक के बीच यह वचन-प्रतिवचन-अनुवचन का प्रबाह तब 
तक चलता रहना आवश्यक है जब तक कि बालक अपनी मातां 
द्वारा बुलवाये गये शब्दों का उच्चारण ग्रहण नहीं कर लेता तथा 
उनके समझाये गये अर्थो को हृदयङ्गम नहीं कर लेता | इससे सिद्ध 
है कि माता और बालक का बार-बार उन्हीं शब्दों और वाक्यों 
का बोलना और बार-बार उनके आर्थो का समझाना और समझती 
बालक को बोध कराने के लिए आवश्यक ही नहीं, अपि | 
अनिवार्य है । यह मार्ग निष्प्रयोजन नहीं, निरर्थक नहीं; प्रत्युत 
सप्रयोजन और सार्थक है। 
इतना ही नहीं कि एक बार शब्द और उसका आर्थ जान लेने 
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तो 
ईद 


वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं 


पर फिर वह शब्द और उसका अर्थ सदा बना रहेगा। यदि बार- 
बार इनका अभ्यास नहीं किया जावेगा, तो उच्चारण और अर्थ का 
ज्ञान स्मृति से हट जावेगा। इसीलिए शिक्षक लोग अपने शिष्यों 
को गिनती, पहाड़े, गुर, नाम रूप, धातु रूप तथा अन्य स्मरण 
रखने योग्य बातों के लिए उनसे बार-बार तब तक अभ्यास कराते 
रहेंगे, रटाते रहेंगे, जब तक अभ्यास से शब्द और अर्थ एकाकार 
होकर चिरस्थायी न हो जावें। बाल्य काल के इस रटन्त-अभ्यास 
के बिना विद्या की पूर्ति और स्थिरता नहीं रह सकती, अत: यह 
रटना-अभ्यास भी सप्रयोजन और सार्थक हैं। कोई भी समझदार 
सज्जन इस अभ्यास को निरर्थक और निष्प्रयोजनं नहीं मान सकता। 
यही तो पुनरुक्ति है। ऐसी सार्थक पुनरुक्ति चाहे लोक में बोली 
जाती हो अथवा बेदमन्त्रों में उपदिष्ट हो, सार्थक है । हाँ, जिस 
पुनरुक्ति को कुछ आवश्यकता नहीं होती, जिसका कुछ प्रयोजन 
नहीं होता, जिसका कुछ आर्थ नहीं निकलता, वह पुनरुक्ति दूषित 
है। लोक में तो ऐसी निरर्थक निष्प्रयोजन हो सकती है, क्योंकि 
मानव-ज्ञान अधूरा है और मनुष्यों के स्वार्थ भी परस्पर टकराते 
हैं, राग-द्वेषयुक्त भी हैं, परन्तु वेद की पुनरुक्ति सर्वथा दोषरहित 
है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, स्वार्थरहित है । उसका उपदेश तो मन्त्रं 
में आई हुई पुनरुक्ति से मानवों को अनेक प्रकार को शिक्षा देना 
ही है। इस कारणा मन्त्र-पुनरुक्ति सप्रयोजन है, सार्थक है । 


आर्ष प्रकरणा 

हमारे पूर्वज ऋषि-मुनियों ने वेदार्थ को समझाने के लिए 
अनेक उपाय बतलाये हैं। उनमें अङ्ग और उपाङ्ग ग्रन्थ भी 
वेदाङ्ग में व्याकरण और निरुक्त प्रमुख स्थान रखते हैं, क्योंकि 
इनके द्वारा शब्द का बोध कराया गया है। व्याकरण ग्रन्थों में 
पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी को रचना को समस्त विद्वाना न श्रष्ठ 
स्वीकार किया है। यास्क मुनिकृत निरुक्त चेदार्थज्ञान क लिये 
अत्यन्त उपयोगी माना | है । व्याकरणशास्त्र शब्द को रचना- 
सिद्धि का ज्ञान बताता है और निरुक्त शास्त्र में शब्द के निर्वचन 
की रीति बताई गई है। इन आगे को कुछ पंक्तियों में हम यह 
प्रकट करने का यत्न करते हैं कि उपर्युक्त इन दाना ग्रन्था म 
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१६६ वेदमन्त्रों में पुनरुक्ति सार्थक है 
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प. स्स वसक प पट इ 
सप्रयोजन पुनरुक्ति को सार्थक और निर्दोष बतलाया है। | 


(क) अष्टाध्यायी में सार्थक पुनरुक्ति है 

अष्टाध्यायी का मूल आगे लिखे १४ सूत्र हैं। इनके आधार 
पर ही इस ग्रन्थ का निर्माण किया गया है। १४ सूत्र ये हैं 

अइउण्‌। ऋलृक्‌ । एओङ्‌। ऐ औ च्‌। हयवरद्‌। लण्‌। 
जमङणनम्‌। झभञ्‌। घढधष्‌। ज ब ग ड दश स्त्र फफ छ ठ थ 
छट त ब्‌। क प य्‌। शषसर्‌। हल्‌॥ इनको व्याकरण सम्प्रदाय 
में माहेश्वर सूत्र भी माना जाता है । इन सूत्रों में दो प्रकार के अक्षर 
हैं स्वर और व्यञ्जन | स्वरों का उच्चारण स्वयं किया जा सकता 
है, परन्तु व्यञ्जन दूसरे अक्षर स्वर की सहायता के बिना बोले 
नहीं जा सकते। जैसे क्‌ ख्‌ ग्‌ इत्यादि। इन १४ सूत्रों में अ इ 
उ ऋ लु ए ओ ऐ औ स्वर हैं। सूत्रों के अन्त में णू कू ङ्‌ च्‌ | 
ट्‌ ण्‌ म्‌ ञ्‌ ष्‌ श्‌ व्‌ यू र्‌ और ल्‌ १४ व्यञ्जन हैं। ह य वर, | 
ल, जमङणन, झ भ, घढध, ज बग डद, ख फ छ ठ थ 
च टत, क प, श ष सं, और ह--ये सब भी व्यञ्जन हैं, परन्तु 
इनमें प्रत्येक के साथ “अ' स्वर मिला हुआ है, अन्यथा इन | 
व्यञ्जनों का उच्चारण नहीं हो सकता। प्रथम ह से अन्तिम ह तक 
बीच में ३४ व्यञ्जनों में उनके उच्चारण के प्रयोजन के कारण अ 
स्वर लगाया गया है। इस प्रकार आदि सूत्र का आदि अक्षर स्वर 
अ की पुनरुक्ति (पहले से ४ स्वर सूत्रों को छोड़कर) आगे के 
शेष १० सूत्रों में ३४ बार की गई है। यदि यह पुनरुक्ति न को 
जाती तो अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रन्थ की रचना हो ही नहीं सकती 
थी । ऐसी अक्षर-पुनरुक्ति सारे ग्रन्थ में हजारों बार की गई है | जहा 
इन उपर्युक्त १४ सूत्रों के आरम्भ में अ है वहाँ अष्टाध्यायी के | 
अन्त का सूत्र अ अ' है। इन पिछले दोनों अकार का रूप एक | 
है, परन्तु पहला विवृत है और दूसरा संवृत। १४ सूत्रों के आदि | 
का अ भी संवृत है और सारी अष्टाध्यायी के बीच में प्रयुक्त अ | 
विवृत है । अन्तिम सूत्र में विवृत अ का संवृत अ बना दिया गयां | 
है। क्या कोई भी संस्कृत भाषा को जाननेवाले अष्टाध्यायी में की | 
गाई अक्षर-पुनरुक्तियों को सदोष कह सकता है? कदापि नहीं। | 
यह पुनरुक्ति सप्रयोजन है, सार्थक है। इसको अभ्यास, अनुवूर्ति 
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और आवृत्ति भी कह सकते हैं । यदि इस प्रकार सप्रयोजन अक्षर- 
पुनरुक्ति अष्टाध्यायी में न की जाती, तो इतने कुछ-हजार सुत्रों 
द्वारा शब्द-सागर की रचना नहीं हो सकती थी । इसी प्रकार उणादि 
प्रकरण में ' बहुलम्‌' पद का महत्त्व है। 'बहुल' के कारण अनेक 
वे कार्य व्याकरण में सिद्ध हो जाते हैं, जो सूत्रों में वर्णित नहीं 
हैं । “बहुलं छन्दसि सूत्र अनेक प्रकरणों में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु 
प्रकरणवशात्‌ सब जगह भिन्नार्थक है । अत: व्याकरण शास्त्र की 
दृष्टि से पुनरुक्ति सप्रयोजन है, सदोष नहीं । 


( ख ) निरुक्तशास्त्र सार्थक पुनरुक्ति को मानता है 

निरुक्त शास्त्र में शब्दों के निर्वचन करने की रीति बतलाई 
गई है, जिसमें ' धातु “क्रिया के आधार पर एक ही वेदशब्द की 
अनेक निरुक्तियाँ की गई हैं। इन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं । उदाहरण के लिए हम 
केवल एक “इन्द्र? पद की भिन्न-भिन्न निरुक्तियों को प्रस्तुत करते 
हर 

इन्द्र: इरां दृणातीति वा। इरां ददातीति वा । इरां दधातीति 
वा। इरां दारयत इति वा। इरां धारयत इति वा। इन्दवे द्रवतीति 
वा। इन्दौ रमत इति वा। इन्धे भूतानीति वा। “ तद्यदेनं प्राणैः 
समैन्धंस्तदिन्द्रस्येन्द्रत्वमिति विज्ञायते।'' इदं करणादित्याग्रायणः 
इदं दर्शनदित्यौपमन्यवः। इन्दतेर्वैश्वर्यकर्मणः । इदञ्छत्रूणां 
दारयिता वा द्रावयिता वा। आदरयिता च यज्चनाम्‌।'' 

इस से स्पष्ट है कि इन्द्र पद भिन्न-भिन्न धातुओं से भिन्न- 
भिन्न अनेक आर्थो में वेद में प्रयुक्त हुआ है। कहां किस धातु से 
कौन-सा आर्थ होता है यह तत्तत्‌ प्रकरण से पता चलता हे । निरुक्त 
शास्त्र के ज्ञान के बिना यह पता चलना कठिन है । अतः एक सूक्त 
में अथवा एक ही मन्त्र में 'इन्द्र' शब्द बार-बार आ जाता ह तो 
शब्द-पुनरुक्ति को सदोष समझना भूल है, अपितु उसके उपर्युक्त 
निरुक्तवचन के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ करने चाहिए.। निरुक्तकार 
ने अर्थ में पनाच “आधिक्य '” “'विशेषता'' का वर्णन भी पुनरुक्ति से 
जतलाया है। इस निरुक्त वचन को व्याख्या त्रः० १.३.४ में ऋषि 
दयानन्द के पदार्थ में देखिये। विस्तारभय से यहां नहीं लिखी जा 


रही है। 
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COS |. OT OTe साकत वेदमन्त्रों में पुनरुक्ति सार्थक है 
ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य के प्रमाणा 

(१) यजुर्वेद अ० ३७ मन्त्र १३ में 'मधु' पद एक साथ हो 
तीन बार आया है। जैसे 
स्वाहा मरुद्द्रिः परिश्रीयस्व। दिवः सःस्पर्शस्पाहि मधु मधु मधु॥ 

ऋषि दयानन्दजी ने तीनों मधु पदों के भिन्न-भिन्न तीन अर्थ 
किये हैं-- (मधु) कर्म (मधु) उपासनम्‌ (मधु) विज्ञानम्‌। यहाँ 
मधु पद की पुनरुक्ति का कितना उत्तम सार्थक अथ हे यदि ऐसा 
अर्थ न होता तो अर्थ में कमी रह जाती | ऋषि के अर्थ से पुनरुक्ति 
सार्थक सिद्ध हो गई। 

(ख) इसी अध्याय के अनेक मन्त्रों में ' मखाय त्वा मस्त्रस्य. | 
त्वा शीर्ष्णे? पदों की पुनरुक्ति मिलती है । इसके सम्बन्ध में ऋषि 
दयानन्द मन्त्र ९ के भावार्थ में लिखते हें--'' अत्र पुनर्वचनमति- 
शायित्वद्योतनार्थम्‌'', अर्थात्‌ इस मन्त्र में पुनरुक्ति अधिकता 
जताने के अर्थ है। 

(२) ऋग्वेद १.१६२.१० में ' श्रुतपाकम्‌' पद आया है । इस 
का पदार्थ करते हुए ऋषि दयानन्द ने अपने भाष्य में लिखा है-- 
“ श्रुतश्चासौ पाकश्च तम्‌। पुनरुक्तमतिसंस्कारद्योतनार्थम्‌।'' पाकार्थक 
दोनों धातुओं से निष्पन्न श्रुत और पाक के पुनर्वचन से संस्कार 
का अतिशय=आधिक्य बतलाया गया है। यहाँ एकार्थवाली दो 
भिन्न-भिन्न धातुओं की पुनरुक्ति से पाक की संस्कारश्रेष्ठता का | 
भाव सिद्ध होता है। | 

(३) ऋ० १.१.३ मन्त्र में “दिवे दिवे' दो बार पद आया है; | 
इसका अर्थ ऋषि ने पदार्थ में “प्रतिदिनम्‌? किया है । अर्थात्‌ उक्त | 
कार्य एक दिन-रात्रि में निरन्तर करते रहना चाहिए, पुनरुक्ति से 
अर्थ को विशदता हो जाती है। 

(४) ऋग्वेद १.५.८ मन्त्र 
त्वां स्तोमा अवीवृधन्‌ त्वामुक्था शतक्रतो। त्वां वर्धन्तु नो गिरः॥ । 

इस मन्त्र में 'शतक्रतो' पद के सम्बोधन विषयक सम्बन्ध 
में तीन बार त्वाम्‌' सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ 'शतक्रठु | 
शब्द के तीन आर्थो का बोध होता है, जैसे ऋषि अपने पदार्थ में 
लिखते हैं (त्वाम्‌) इन्द्रं परमेश्वरम्‌ । (त्वाम्‌) स्तोतव्यम्‌। (त्वाम्‌) 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १६९ 
सबज्यष्ठम्‌। यहा शतक्रलु=इन्द्र के तीन विशिष्ट गुणो (परमेश्वर 
स्तुति करने योग्य और सर्व से महान्‌) का 'त्वाम्‌' पद की 
पुनरुक्ति से प्रकट हो जाता है। 

(५) ऋग्वेद १.७.१ मन्त्र— 

इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरकिंण: । इन्द्र वाणीरनूषत ॥ 

यहाँ इन्द्र पद तीन बार प्रयुक्त हुआ। ऋषि ने अपने पदार्थ 
में इनके तीन भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं । जेसे- (इन्द्रम्‌) परमेशवरम्‌ 
(इन्द्रम्‌) सूय्यम्‌, (इन्द्रम्‌) महानलवन्तं वायुम्‌। ये तीनों अर्थ 
अन्य पदों के साहचर्य से सिद्ध होते हैं । ऊपर के उदाहरण में इन्द्र 
| नामक एक ही तत्त्व के तीन गुणों का वर्णन हुआ था, परन्तु इस 
मन्त्र में इन्द्र नाम विशेष्य से तीन भिन्न तत्त्वों का वर्णन किया गया 
है । अतः पुनर्वचन सार्थक है । 

(६) ऋग्वेद ३.५९.१ मन्त्र 

मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत ॥ 

| इस मन्त्र में “मित्र? पद का एक-एक चरण में एक-एक बार 
वर्णन होकर मन्त्र में चार बार प्रयोग हुआ है। ऋषि दयानन्द का 
पदार्थ (मित्रः) सखा, (मित्रः) परमात्मा, (मित्रः) राजा 
| (मित्राय) बह्ये। चारों भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं, जो कि अपने- 
अपने चरण (मन्त्र का चतुथांश) से सम्बद्ध ह-सखा, परमश्वर, 
राजा और अग्नि। यहाँ भावार्थ भी विचार करने योग्य है-- 

“ये मनुष्या: सत्योपदेशकं सत्यविद्याप्रदं सखायं सर्वधारकं 
परमात्मानं सर्वव्यवस्थापकं राजानं सत्कुर्वन्ति त एव सर्वस्य 
सुहृदः सन्ति॥'' एक ही मित्र शब्द से चार पदार्थो का ग्रहण होता 
है । मित्र आप्त पुरुष सत्योपदेशक होता है । मित्र रूप परमात्मा सब 
जगत्‌ का धारणकर्त्ता मित्र रूप राजा राष्ट्र का व्यवस्थापक 
होता है । मित्र रूप वहिच्अग्रि घृतादि उत्तम पदार्थों के हवन करने 
से जगत्‌ को सुख पहुँचाता है । अत: मित्र पद के चार बार का ] 
। पुनरुक्ति से चार ममम | भिन्न अर्थो को सार्थकता हो जाता | 
(SN) Bro RIGS EA | 
| वषा ते वज्र उत ते वषा रथो वृषणा हरी वृषभाण्यायुथा। 
| व॒ष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिष इन्द्र सोमस्य वृषभस्य तृप्णुहि ॥ 
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इस मन्त्र में “वृषन्‌? पद भिन्न-भिन्न रूप से सात बार पुनरुक्त 
हुआ है । परन्तु इस पुनरुक्ति से ' वृषन्‌' पद के अनेक महत्त्वपूर्ण 
गुणों, कर्मो और स्वभावों पर प्रकाश पड़ता है | जैसे--१. (वृषभ) 
अत्युत्तम, २. (वृषा) दूसरे की शक्ति का प्रतिबन्ध करनेवाला, ३. 
(वृषा) वेगवान्‌, ४. (वृषणा) बलिष्ठ, ५. (वृषभाणि) शत्रुओं के 
बल को रोकनेव्राले, ६. (वृष्णः) बल करनेवाले और ७. (वृषभस्य) 
पुष्टि करनेवाले । इससे मन्त्रगत भिन्न-भिन्न पदार्थो के गुणों का 
प्रकाश होता है । धातुज मूल भाव सब अर्थो में अन्वित रहता है। 
८. ऋग्‌ ५.३६.५ मन्त्र 
खषा त्वा वृषणं वर्धतु दयर्वृषा वूषभ्यां वहसे हरिभ्याम्‌। 
स नो वृषा वृषरथः सुशिप्र वृषक्रतो वृषा वञ्रिन्‌ भरे धाः॥ 
इन मन्त्र में “वृषन्‌ ' पद का भिन्न-भिन्न रूपों में ८ बार प्रयोग 
हुआ है। इस पुनरुक्ति से ' वृषन्‌' पद के अनेक कर्मो का बोध 
होता है । जैसे-१. (वृषा) सुखवर्षक, २. (वृषणम्‌) बलिष्ठ, ३. 
(वृषा) वृष के समान समर्थ, ४. (वृषभ्याम्‌) बल से युक्त, ५. 
(वृषा) दुष्टों की शक्ति को रोकनेवाला, ६. (वृषरथ:) जिस के 
रथ में बलिष्ठ बैल हों, ७. (वृषक्रतु:) बलवानों की बुद्धि और 
कर्म के समान सामर्थ्य रखनेवाला, ८. (वृषा) विद्या की वर्षा 
करनेवाला | इस मन्त्र में भी भिन्न-भिन्न पदार्थो के कर्मो पर वृषन्‌ 
शब्द के द्वारा प्रकाश डाला गया है। अत: यह पुनर्वचन भी 
सप्रयोजन है । 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न अर्थ एक ही शब्द से धातुओं के भिन्न 
भिन्न अर्थ के कारण होते हैं | धातुओं के अनेक आर्थ होते हैं । इस 
कारण उस धातु से सम्बन्ध रखनेवाले शब्द के भी अनेक अर्थ 
बन जाते हैं | जैसे ' अव' धातु के १९ अर्थ हैं। ' अब' रक्षणगति- 
कान्तिप्रीतितृप्त्यवामप्रवेश श्रबणस्वाम्यर्थवाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्या- 
लिङ्गनहिंसादानभागवृद्धिषु ( भ्वादिगणे) ॥ तथा जहाँ भी गत्यर्थक 
,धातु होगी, उसके ज्ञान, गमन और प्राप्ति अर्थ समझे जाते हैं | ऐसी | 
ही अनेक धातुओं के अनेकार्थ होते हैं | ऋ० १.३.७ में ' ओमासः 
पद के १९ अर्थ दिये हैं । इसी प्रकार 'दिवु' धातु के भी अर्थ होते 
हैं, जिन से 'देव' शब्द बनता है। निरुक्त में भी देव शब्द की चार 
प्रकार की निरुक्ति की गई है। इस सन्दर्भ से स्पष्ट होता है कि 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं 
से सार्थक हैं। 

(९) अथर्ववेद १३.४.५०-५१ मन्त्र-अम्भो अमो महः सह 
इयि त्वोपास्महे वयम्‌। अम्भो अरुणां रजतं रजः सह इति 
त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ यहाँ “| (अम्भः) आदरार्थो द्विराम्भ:”” ऋषि 
दयानन्द ने यह अपने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासनाविषय- 
प्रकरण में लिखा है । भाषार्थ में भी वहाँ ऋषि का यह लेख है-- 
“ (अम्भः) दूसरी बार इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिए 
है। (सहः) इस शब्द का भी दूसरी बार पाठ आदरार्थ है।'' इस 
से सिद्ध है कि कहीं-कहीं पुनरुक्ति आदरार्थ भी मन्त्रों में मिलती 
है । लोक में भी ऐसा किया जाता है--“ भो भो महानुभावाः: '' यहाँ 
महानुभावों के आदरार्थ सम्बोधन सूचक  भो' शब्द का दो बार 
ग्रहण किया गया है। 

(१०) अथर्ववेद काण्ड १२, सूक्त ५ के ८-१० मन्त्र 

ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च... ॥ ८ ॥ 

आयुश्च रूपं च च नाम च...॥९॥ 

पयश्च रसश्चान्नं च.... ॥१०॥ 

इन उपर्युक्त मन्त्रो में प्रत्येक पद के साथ 'च' भी मन्त्र में 
| आया है--इस पुनरुक्तिं का समाधान ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादि- 
| भाष्यभूमिका के वेदोक्तधर्म विषय प्रकरण में इन मन्त्रो को देते 
हुए ऐसे किया है-*बहुभिश्चकारैगन्येऽपि शुभगुणा अत्र ग्राह्याः ।' 
अर्थात्‌ बहुत चकारों से अन्य भी बहुत शुभ गुणों का ग्रहण होता 
है। यह सामान्य नियम वेदों में सर्वत्र एक समान लागू होता है। 
पुनरुक्ति से अन्य भी अनेक गुण ग्रहण होते हैं, अत: वह सार्थक 
है, सदोष नहीं । 

। यजु० २.४ मन्त्रा- 

। एषा तेऽअग्ने समित्तया वर्धस्वा चा च प्यायस्व। = 
| वर्धिषीमहि च वसमा च प्यासिषीमहि॥ | 
| ऋषि दयानन्द अपने म । में लिखते हैँ-- अत्र श्लेषालङ्कारः । 

- क्रियाद्वयं चादरार्थ विज्ञेयम्‌ ॥'' एक-एक अर्थ के दो-दो क्रियापद 

आदर के लिए जानने चाहिएँ। आगे भावार्थ में लिखते हैं-- 
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चकारचतुष्टयेनेश्वराज्ञा धर्म्या सूक्ष्मस्थुलतयाऽनेका विधास्ति 
तथा क्रियाकाण्डे कर्तव्यानि कर्माण्यनेकानि सन्तीति विज्ञेयम्‌॥ 
चार चकारों से ईश्वर की धर्मयुक्त आज्ञा सूक्ष्मता वा स्थूलता से 
अनेक प्रकार की ओर क्रियाकाण्ड में करने योग्य कार्य भी अनेक 
प्रकार के हैं, ऐसा समझना चाहिए । 
यजुर्वेद अध्याय १६ में अनेक मन्त्रों में कई-कई बार प्रत्येक 
पद के साथ 'च' पद का प्रयोग मिलता है । उपर्युक्त नियम के 
अनुसार उस पद के अर्थ के अनुसार 'च' के अर्थ भी भिन्न-भिन्न 
होंगे। यहाँ भी यजु० १६.३६ के भावार्थ में लिखा है-- 
' अत्रानकैश्चकारैन्येऽप्युपयोगिनोऽर्थाः संग्राह्माः।' इस मन्त्र में 
अनेक चकारों से और भी उपयोगी अर्थ लेना । यजु० १६ अध्याय 
में अनेक पदों के साथ बार-बार “नमः ' शब्द का प्रयोग मिलता 
है | इससे प्रकट है कि उन-उन पदों के आर्थो के अनुसार (नमः) 
के अर्थन्सत्कार, अन्न, वज्र, दण्ड और वाणी आदि होंगे। इससे 
“नमः ' पद के योग में पुनरुक्ति निष्प्रयोजन नहीं, अपितु सार्थक 
है। 
ऐसे ही यजु० अध्याय १८ में मन्त्र १ से २६ तक प्रत्येक 
पद्‌ के आगे “च' आया है। ऋषि दयानन्द ने प्रत्येक चकार का 
पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ किया है। जैसे प्रथम मन्त्र में (वाजश्च) 
(वाजः) अन्नम्‌ (च) विज्ञानादिकम्‌=विज्ञानादि, ( श्रुतिश्च) (श्रुतिः) 
शृण्वन्ति सकला विद्या यया सा वेदाख्या-जिससे सब विद्याओं 
को सुनते हैं वह वेद। (च) स्मृति:=स्मृति। इसी प्रकार सर्वत्र 
चकार के वे भिन्नार्थं भी किये हैं जो कि उससे पूर्व पद के साथ 
सम्बन्ध रखते हैं । 
यजु० २०.१० में “प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि.....'' मन्त्र में 
“प्रति' पद से ऋषि ने “ प्रतिनिधि '” स्वरूप ईश्वर की सर्वव्यापकता 
का ग्रहण ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में किया है। 
प्रार्थना प्रकरण 
ऋषि दयानन्द ने “ आर्याभिविनय'' पुस्तक की रचना मनुष्यों 
में स्तुति, प्रार्थना और उपासना के प्रचार के लिए को थी। इसके 
आरम्भ में ही ऋषि ने अपने शब्दों में ईश्वर को सम्बोधन करते 
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१७ 
हुए प्रार्थना की पद्धति बताई है। हुए प्रार्थना की पद्धति बताई है। इस सम्बोधन में ईश्वर ऊ गाणी 
का वर्णन करते हुए अनेक प्रकार की शाब्दिक और आर्थिक 
पुनरुक्तियों द्वारा प्रार्था की है और ऋ० १.१.१ की व्याख्या में 
लिखा है-- मैं बारम्बार आपकी स्तुति करता हूँ, इसको आप 
स्वीकार कीजिए, जिससे हम लोग आपके कृपापात्र होके सदैव 
आनन्द में रहें। ऋषि के उपर्युक्त शब्द स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
प्रकरण के वेदमन्त्रो के आधार पर हें । 

सत्यार्थप्रकाश के ७म समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने उपदेश 
दिया है कि--स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण-कर्म-स्वभाव 
से अपने गुण-कर्म-स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमान 
उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और 
उसका साक्षात्कार होना।'' अत: प्रार्थना की दृढता और अपनी 
माँग पर बल देने के लिए उन्हीं शब्दों को बार-बार उच्चारण 
किया जाना स्वाभाविक है। यह पुनरुक्ति सप्रयोजन है, अतः 
सार्थक है, निर्दोष है। 

सन्ध्या-प्रकरण 

(क) `“ इन्द्रिय स्पर्श ''--में वाक्‌, प्राण, चक्षु और श्रोत्र पदों 
| का दो-दो बार पाठ है। 

(ख) ''पुनातु'' पद का ८ बार पाठ है और शिर का दो 
बार । 

(ग) भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्‌ पदों का 
प्रयोग मार्जन मन्त्रों और प्राणायाम मन्त्रों में भी किया गया 

(घ) मनसा-परिक्रमा के ६ मन्त्रों में बहुत अधिक पुनरुक्त 
पाठ है। उ 

(ङ) ““तच्चक्ुर्देव'' मन्त्र में “शरदः ' और शतम्‌ पदों को 
कई बार पुनरुक्ति हुई है। 

(च) अन्तिम नमस्कार मन्त्र में नमः पद चार बार आया 
है। सामान्यरूप से ईश्वर, उसके गुण और कर्मो के बार-बार मनन 
करने से उपासक का आत्मिक बल र है । बार-बार प्राथना 
से ईश्वर से आपनी पवित्र माँग में सहायता मिलती हैं, इसलिए 
ये घुनरुक्तियाँ सप्रयोजन हैं | पञ्चमहायज्ञविधि में ऋषि दयानन्द के 
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अर्थो पर बार-बार मनन करने से इन पुनरुक्तियाँ की उपयोगिता 
का बोध हो जाता है। मनसा-परिक्रमा मन्त्रों में ६ दिशाओं के 
पृथक्‌-पृथक्‌ अधिपति, रक्षिता और इषवः बताये गये हैं। तथा 
सभी दिशा-मन्त्रों के साथ यह पाठ एक समान पुनरुक्त हुआ है-- | 
''तेभ्यो नमो......जम्भे दध्मः।'' इन पदों का अर्थ भी एक | 
समान है । परन्तु दिशाओं के पृथक्‌-पृथक्‌ ' अधिपति, रक्षिता और | 
इषव: ' के साथ संयुक्त होकर उन-उनके गुणों और कर्मो का ये 
पुनरुक्त पद भी भिन्न-भिन्न भावों का प्रकाश करते हैं। उपासक 
जीव अपने मन को प्रभु की सृष्टि में चारों ओर दौड़ाता है। | 
उसको प्रत्येक ओर प्रभु के वे ही गुण, कर्म और उसके द्वारा 
रचित सृष्टि के पदार्थ अपने-अपने रूप में प्रतीत होते हें । ईश्वर | 
व्यापक तथा अनन्त है । इससे उपासक का मन=चित्त निरुद्ध होकर 
जीवात्मा के साथ संयुक्त होकर शान्ति की अवस्था में ठहर जाता 
है | इसीलिए इन मन्त्रों को मनसा-परिक्रमा कहा जाता है। यद्यपि 
आधिदेविक और आधिभौतिक रूप में सृष्टि के सब पदार्थ भिन्न- 
भिन्न हैं, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से उपासक इस भिन्नता में ईश्वर 
की व्यापकता को सर्वत्र एक समान देखता है और आनन्दित 
होकर प्रभु को सृष्टि के विज्ञान को आत्मसात्‌ करने में सदा तत्पर 
रहता है। इस तत्त्व-विभिन्नता के लाभ को उठाता हुआ उपासक 
उन तत्त्वों के रचयिता ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाता है। अतः 
ये शब्दपुनरुक्तियाँ सप्रयोजन होने से सार्थक हैं । निष्प्रयोजन और 
निरर्थक नहीं हैं, अत: सदोष न होकर निर्दोष हैं । विशेष जानकारी 
के लिए महर्षि दयानन्द कृत सभी ग्रन्थों का बार-बार मनन करना 
आवस्यक है। 


वेद चतुष्टय में पूर्वापर-संगति 
ऋग्वेद के आरम्भ के प्रथम मन्त्र के प्रथम पद से अन्तिम 
मन्त्र के अन्तिम पद तक निरन्तर सम्बन्ध बना हुआ है। ऐसे ही 
यजुः, साम और अथर्ववेद के भी सब मन्त्र भीतरी रूप में परस्पर 
एक सूत्र में पिरोये हुए हैं। आगे बढ़कर ऋग्वेद का पहिला मन्त्र, 
यजु, साम और अथर्ववेद के सब मन्त्रों से अन्तिम रूप में संगत 
होता हुआ बंधा हुआ है। चारों वेदों के मन्त्रों में एक तिनके 
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। जितना स्थान भी नहीं हे, कि जिनके बीच में कोई भी अक्षर डाला 
जा सके और न हो चारों वेदों के मन्त्रसमूह में से एक भी मन्त्र 
निकालने की तो बात ही क्या है, अपितु एक भी अक्षर हटाया 
| नहा जा सकता। प्रत्येक वेद के शब्दों की आनुपूर्वी नित्य है । इसी 
| भाति चारों वेदों के समूह की आनुपूर्वी भी नित्य 
| ऋग्वेद क भाष्य में ऋषि प्रत्येक सूक्त के अन्त में लिखते 
हैं कि इस सूक्त की संगति पूर्व सूक्त के साथ जाननी चाहिए 
अर्थात्‌ सब सूक्त आगे-पीछे के सूक्तों के साथ संगत हैं | ऐसे ही 
सभी वर्ग, अनुवाक, अध्याय और मण्डल आदि पूर्वापर रूप में 
संगत हें । ऐसी दशा में किसी प्रकार की पुनरुक्ति चारों वेदो में 
हो ही नहीं सकती । वेदों के प्रत्येक मन्त्रों के ऊपर जिन ऋषियों 
के नाम लिखे हैं, वे सब मन्त्रार्थद्रष्टा थे | उन्होंने समाधिस्थ होकर 
सब मन्त्रों के अर्थो का साक्षात्‌ किया और प्रचार किया। कोई भी 
ऋषि ऐसा नहीं कि जिसने वेदों में पुनरुक्ति दोष माना हो। हाँ 
समय-समय पर पुनरुक्ति दोष माननेवाले विद्वान्‌ होते रहे हैं । आज 
भी पुनरुक्ति दोष माननेवाले विद्वान्‌ हैं और इनका उत्तर देनेवाले 
विद्वान्‌ भी विद्यमान हैं। 

यदि हम आर्ष ग्रन्थों का ही मनन करें तो ऐसी शङ्काओं को 
स्थान ही नहीं मिल सकता। इस विषय में ऋषि दयानन्द के 
वेदभाष्य का बार-बार मनन करना चाहिए 
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२२. वेदों में पुनरुक्ति का प्रश्‍न 
लेखक--डॉ० रघुवीर वेदालंकार 
उपाचार्य, रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय 
वेदों में पुनरुक्तियाँ विद्यमान हैं, यह तो सुस्पष्ट है। यह 
पुनरुक्ति कहाँ पर कितनी है, यह बतलाना हमारा प्रयोजन नहीं 
है। केबल एक उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा सकता है कि 
सामवेद के १८७५ मन्त्रों में ११७१ मन्त्र ऋग्वेद के हैं । शेष १०४ 
मन्त्र ही सामवेद के हैं । इनमें से भी पाँच मन्त्र पुनरुक्त हैं। इस 
प्रकार सामवेद के अपने नये मन्त्र केबल ९९ हैं। मन्त्रों में 
पुनरुक्तियों का स्वरूप कुछ इस प्रकार हैं--( १) कुछ पदपरिवर्तन 
के साथ मन्त्रों में पुनरुक्त, (२) एक ही वेद में वही मन्त्र अनेक 
बार प्रयुक्त होना। (३) एक वेद के मन्त्रों की अन्य वेदों में 
उपलब्धि । 
यहाँ पर यह प्रश्‍न होना स्वाभाविक ही है कि क्या एक बेद 
के मन्त्रों को ही दूसरे वेद ने ग्रहण कर लिया? वेदों को 
परमेश्वरीय ज्ञान भी माना जाता है तथा आधुनिक विचारको के 
अनुसार ऋषियों ने समय-समय पर उनका निर्माण किया । इन 
दोनों ही पक्षों में प्रश्‍न है कि परमेश्वर ने पुनरुक्त मन्त्रों के माध्यम 
से ज्ञान क्यों दिया ? क्या उस सर्वज्ञ, अनन्त ब्रह्म के सामने अन्य 
शब्दावलि नहीं थी, जिससे कि मन्त्रों में पुनरुक्ति न होती | कुछ 
विद्वानों का विचार है कि यद्यपि वेदज्ञान परमेश्वरप्रदत्त है, किन्तु 
इसको शब्दावलि ऋषियों द्वारा निर्धारित है | इस पर भी बही प्रश्‍न 
उपस्थित होता है कि ऋषियों को इतनी विपुल पुनरावृत्ति की 
आवश्यकता क्यों पड़ गयी ? आधुनिक विद्ठानो का तो स्पष्ट मत 
है ही कि वेद के कर्ताओ ने अन्य वेदों से भी मन्त्रों को लेकर 
अपने वेद में ज्यों का त्यों या कुछ परिवर्तन के साथ सम्मिलित 
कर लिया । यह मत प्रमाणों पर आधारित तथा प्राचीन भारतीय 
परम्सरानुमोदित न होने से आदरणीय नहीं है। 
वेदों को परमेश्वरीय ज्ञान माननेवाले विद्वानों की ओर से एक 
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तेनो ने पाक दात ती .. ६ ८.८ 
ही उत्तर दिया जा सकता है कि वेदों में पुनरावृत्ति दोषयुक्त 
इसलिए नहीं है कि यह शाब्दिक पुनरावृत्ति है, आर्थिक नहीं। 

पुनरुक्त मन्त्रों के अर्थ तत्तत्‌ प्रकरणानुसार पृथकू-पृथक्‌ हैं 
प्रसङ्गानुसार एक ही मन्त्र विभिन्न स्थलों में विभिन्न आर्थो को देता 
है। यद्यपि यह उत्तर मानसतोष तो प्रदान कर देता है, किन्तु आज 
तक किसी ने भी ऐसा यत्न नहीं किया कि सभी पुनरुक्त मन्त्रों 
को एकत्रित करके अनेक विभिन्नार्थ किये जाएँ। यहाँ तक कि 
वेदभाष्यकारों ने भी अनेक स्थलों पर पुनरुक्त मन्त्रों का पृथक्‌ - 
पृथक्‌ अर्थ न करके आपने पूर्ववर्ती भाष्य को ही प्रमाण मानकर 
परवर्ती ऋचाओं को अव्याख्यात छोड़ दिया। उवट, महीधर ने 
यजुर्वेद भाष्य में ऐसा किया, सायणाचार्य ने भी अथर्ववेद के नवम 
तथा दशम काण्डों का भाष्य नहीं किया। इसमें भी सम्भवत: यही 
कारण होगा कि इनमें से अधिकांश मन्त्र ऋग्वेद में आ चुके हैं। 
स्वामी दयानन्द ने कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसा नहीं 
किया है । उन्होंने पुनरुक्त मन्त्रों के प्राय: पृथक-पृथक्‌ अर्थ ही 
किये हैं। इस प्रकार तो पुनरुक्ति दोषयुक्त नहीं रहती। प्रमाण के 
रूप में यहाँ पर दो मन्त्र एवं उनका महर्षिकृत अर्थ उपस्थित किया 

जाता है— 
उरू विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि। 
घृतं घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा ॥ 

--यजु० ५.३८ तथा ५.४१ 

शब्दार्थ--हे विद्यादि गुणों में व्याप्त होनेवाले वीर पुरुष! 
अपने विद्या के फल को (उरु) बहुत (वि) अच्छी तरह (क्रमस्व) 
पहुँचा। (क्षयाय) निवास करने योग्य गृह और विज्ञानादि को प्राप्ति 
के योग्य (नः) हम लोगों को (कृधि) कोजिए। हे (घृतयोने) 
विद्यादि सुशिक्षायुक्त पुरुष! जैसे अग्नि घृत पी के प्रदीप्त होता हे, 
वैसे तू भी अपने गुणों में (घृतम्‌) घृत को (प्र प्र पि) बार- 
बार पी के शरीर बलादि से प्रकाशित हो और ऋत्विज्‌ आदि 
| विद्वान्‌ लोग (यज्ञपतिम्‌) यजमान की रक्षा करते हुए उसे यज्ञ से 
| पार करते हैं, बैसे तू भी (स्वाहा) यज्ञक्रिया से यज्ञ के (तिर) 

umes हो ॥ ३८॥ 

पदार्थ--जेसे सब पदार्थो में व्याप्त होनेवाला पवन चलता हे 
बैसे हे विद्यादि गुणों में व्याप्त होनेवाले विद्ठन्‌। (उरु) अत्यन्त 
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विस्तार युक्त (क्षयाय) विद्योन्नति के लिए (विक्रमस्व) अपनी 
विद्या के अंगों से पूर्ण हो और (नः) हम लोगों को सुखी 
(कृधि) कोजिए। जैसे जल का निमित्त बिजली है, बैसे हे पदार्थ 
ग्रहण करनेवाले विदन्‌! बिजली के समान (घृत) जल पी और 
जैसे मैं यज्ञपति को दुःख से पार करता हूँ, बैसे तू भी (स्वाहा) 
अच्छे प्रकार हवन आदि कार्यो का सेवन करके (प्र प्र तिर) 
दुःखों से अच्छे प्रकार पार हो ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार शाब्दिक अर्थभेद करके स्वामीजी ने दोनों स्थानों 
पर एक ही मन्त्र का अर्थ अलग-अलग किया है । यह स्वेच्छा 
से नहीं, अपितु प्रमाणानुमोदित है। यथा घृत पद निघण्टु में जल 
नामों में भी पठित है, घृत का अर्थ घी तो है ही। 
यास्क ने भी कुछ मन्त्रों की विभिन्न व्याख्याएँ करके ऐसा 
ही किया है। यथा-- 
ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामूषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम्‌। 
श्येनो गृश्चाणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌॥ 
--त्रश्‍० ९.९६.६ 
आदित्य पक्ष में व्याख्या--श्येन आदित्यो भवति, श्यायतेर्ग- 
तिकर्मण: | गृध्र आदित्यो भवति, गृध्यते: स्थानकर्मण: । एष 
[आदित्यः] हि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणाम्‌ आदित्यरश्मीनाम्‌। 
पदवीः कवीनाम्‌--एष हि पदं वेत्ति कवीनां कवीयमानाम्‌ आदित्य- 
रश्मीनाम्‌ | महिषो मृगाणामिति। एष हि महान्‌ भवति, मार्गणकर्मणाम्‌ 
आदित्यरश्मीनाम्‌। इत्याधिदेवतम्‌ । 
अथाध्यात्ममू--अयम्‌ (आत्मा) अपि ब्रह्मा भवति देवानां 
देवनकर्मणामिन्द्रियाणाम्‌, अयमदि पदं वेत्ति। कवीनां कवीयमानाना- 
मिन्द्रियाणाम्‌। विप्राणां व्यापनकर्मणामिन्द्रिाणाम्‌ | श्येनो गृध्राणामिति | 
श्येन-आत्मा भवति श्यायतेज्ञानकर्मण: । गृधुणीन्द्रियाणि गृध्यतेर्ज्ञान 
कर्मणः, यत एतस्मिंस्तिष्ठन्ति। --नि० १४. १३ 
यदि एक स्थान पर एक ही मन्त्र के इस प्रकार विभिन्न अर्थ 
किये जा सकते हैं तो पुनरुक्त होने पर उसे अन्य आर्थ में व्याख्यात 
क्यों नहीं किया जा सकता? इस पक्ष में निरुक्त का एक अन्य 
प्रमाण इस प्रकार है-- दयते' तथा “दक्षमाना' पदों की विभिन्न 
व्याख्या करते हुए यास्क कहते हैं-दयतिरनेककर्मा। (९) नवेन 
पूर्व दयमानाःस्याम (मै० सं० ४.२३.८) इति उपदयाकर्मा, (२) 
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य एक इदू दयते बसु (ऋ० २.८४.७) इति दानकर्मा वा विभागकर्मा 
वा। (३) दुर्बतुर्भीमो दयते वनानि (ऋ० ३.३४.२) इति दहतिकर्मा | 
(४) विद्वखुर्दयमानो वि शत्रून्‌ (० ३.३४.२) इति हिंसाकर्मा (नि० 
४.१६) | इस प्रकार एक धातु को विभिन्न अर्थो में यास्क ने 
व्याख्यात किया है। जब एक ही शब्द के आधार पर अर्थभेद हो 
जाता हे तब मन्त्रोक्त अनेक शब्दों के आधार पर तो एक ही मन्त्र 
को विभिन्न अर्थो में व्याख्यात किया जाना असम्भव नहीं है। ऐसी 
अवस्था में पुनरुक्ति दोषयुक्त नहीं होती । 

वेद का वेदार्थ यही है कि उसके मन्त्र अनेक अर्थो में 
व्याख्यान किये जा सकते हें | पूर्व ऋषियों ने ऐसा किया भी है। 
यथा ''चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादाः '' (ऋ० ४.५८. ३) को 
व्याख्या शब्द तथा यज्ञादि पक्षों में की गयी है। इसी प्रकार 
“चत्वारि वाकू परिमिता’ (ऋ० २.२६४.४५) की व्याख्या में 
यास्क ने आर्षम्‌, वैयाकरणाः, याज्ञिकाः, नैरुक्ताः, व्यवहारिका:, 
आत्मप्रवादा: के रूप में विभिन्न पक्ष प्रदर्शित किये है । 

इस प्रकार यदि वैदिक शब्दों के तथा मन्त्रो के अर्थ विविध 
पक्षों में दिये जाएँ तो वेद में पुनरुक्ति प्रतीत नहीं होगी । किन्तु 
प्रश्‍न है कि क्या सभी पुनरुक्त मन्त्रों को इस प्रकार व्याख्यात 
किया जा सकता है ? क्या किसी भाष्यकार ने ऐसा उपक्रम किया 
है? महर्षि दयानन्द ने यह दिशा अवश्य अपनायी है, किन्तु 
सम्भवतः उन्होंने भी सभी पुनरुक्त मन्त्रों को विविध अर्थो में 
व्याख्यात नहीं किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में प्राप्त पुरुष 
सूक्त के मन्त्रों की व्याख्या क्या प्रत्येक वेद में भिन्न-भिन्न की 
जायेगी अथवा समान | सामवेद में भी इसके कुछ मन्त्र उपलब्ध 
हैं । इन वेदों में ये मन्त्र परिवर्तित रूप में भी पठित हैं । ऐसा क्यों 
है ? यह दायित्व वेद के अध्येताओं का ही है कि समस्त पुनरुक्त 
मन्त्रों की ऐसी व्याख्या की जाए जिससे पुनरुक्ति की प्रतीति न 
हो। इसके अभाव में पुनरुक्ति विवेचनीय विषय बनी ही रहेगी। 
कुछ पुनरुक्त मन्त्रों की व्याख्या विविध पक्षों में करने मात्र से 
पुनरुक्ति का समाधान नहीं किया जा सकता। 

[पुनरुक्ति-समाधान के अन्य उपाय भी हैं, जो इसी ग्रन्थ में 
अन्यत्र दिये गये हैं-सम्पादक |] 
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२३ यजुर्वेद में पुनरुक्त मन्त्रों का 
तात्पर्यार्थ-च्िन्तन 
लेखक-डॉ० दिनेशचन्द्र शास्त्री डी० लिट्‌ 
वेद विभाग, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
पहले कही हुई बात को विशिष्ट अभिप्राय के निना कहना 
पुनरुक्ति है, जो कि दोषावह है। यह शब्द और अर्थभेद से दो 
प्रकार को होती है। जब किन्हीं शब्दों को बार-बार कहा जाता 
है तब वह शब्द पुनरुक्त कहाता है। जब भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा 
एक ही अर्थ को बार-बार कहा जाए तो वह अर्थ पुनरुक्त कहाता 
है। वेदों के परिप्रेक्ष्य में पुनरुक्ति पद, पाद, अर्धर्च, मन्त्र और 
सूक्तभेद से पाँच प्रकार की होती है। 

यजुर्वेद की वाजसनेयी माध्यन्दिन संहिता में पुनरुक्ति के 
लगभग ये सभी भेद बहुतायत में प्रात होते हैं । पुनरुक्ति-दोष वक्ता 
के प्रमाद को प्रमाणित करता है। वेदों पर यह आक्षेप किया जा 
सकता है कि वेदों में पुनरुक्त-दोष है।' पुनरुक्त-दोष होने से न 
तो ' बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे' को स्वीकार किया जा सकता है और 
न उसके रचयिता को भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों से मुक्त 
कहा जा सकता है। ऐसी अवस्था में वेद के प्रामाण्य का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता । ऐसी विप्रतिपत्ति होने पर वेदों की निर्दुष्टता को 
कैसे सिद्ध किया जाए, यह एक प्रश्‍न मन में उठता है। ऋग्वेद 
को आधार बनाकर मौरिस ब्लूमफील्ड ने : Rigveda Repeti- 
६०१° नामक ग्रन्थ का निर्माण कर ऋग्वेद के उन सभी सहतस्त्रो 
स्थलों को अपने इस ग्रन्थ में जगह दी जो कि एक से अधिक 
बार पुनरावृत्त हुए हैं । हालैण्ड के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ जे० गोण्डा 
ने भी शैली-विज्ञान की दृष्टि से वेदों की पुनरुक्तियों पर : Stylistic 

Repetition in the ४८00: नामक ग्रन्थ में विचार किया है। 
वाजसनेयी माध्यन्दिन संहिता शुक्लयजुर्वेद का आधिकारिक 
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ग्रन्थ है। एक अनुमान के अनुसारः इसमें १३० ऐसे मन्त्र हैं जो 
कि पुनरुक्त हैं | इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि दो या दो से अधिक 
बार प्रयुक्त हे । इनमें से एक 'देवस्य त्वा सवितु: 
प्रसवेऽश्चिनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌? तो सोलह वार पुनरुक्त 
हुआ है। यजुर्वेद के ३७वें अध्याय में संख्या ३ से ११ तक के 
मन्त्र पुनरुक्ति के विषय में बहुत महत्त्वपूर्ण हें । “तत्सवितुर्वरेण्यं 
भर्गो०' आदि मन्त्र जो गायत्री मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है वह 
यजुर्वेद में तीन बार (३.३५; २२.९; ३०.२) प्रयुक्त हुआ है। 
प्रारम्भ में “भूर्भुव: स्वः' व्याहृतियों के साथ पठित यह मन्त्र 
यजुर्वेद (३७.३) में एक बार और भी आया है । ' आग्निर्मूर्धा दिवः 
ककुत्पतिः ' मन्त्र यजुर्वेद में तीन बार (३.१२; १३.१४; १५.२०) 
पुनरावृत्त हुआ है। ' अग्ने नय सुपथा०' बड़ा प्रसिद्ध मन्त्र है। 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का विनियोग “ईश्वर-स्तुति- 
प्रार्थनोपासना' के प्रकरण में किया है । यह मन्त्र भी ५.३६; ७.४३ 
आर ४०.१६ में तीन बार आया है। ' अश्वत्थे वो निषदनं० ' 
१२.७९ और ३५.४ में दो बार प्रयुक्त है। 'आ कृष्णेन रजसा०' 
मन्त्र भी दो बार ३३.४३ और ३४.३१ में पुनरावृत्त है। ' वैदिक 
सन्ध्या' के उपस्थान मन्त्रों में विनियुक्त ' उद्वयन्तमसस्परि० ', 
' उदुत्यं जातवेदसं० ' और ' चित्रं देवानामुद्गादनीकं० ' मन्त्र क्रमशः 
चार, तीन और दो बार पुनरुक्त है। ' देव सवित: प्रसुव० ' मन्त्र 
९.१; ९१.७ और ३०.१ में तीन बार प्रयुक्त हुआ है | ईश्वरस्तुति- 
प्रार्थनोपासना' प्रकरण में विनियुक्त “प्रजापते न त्वदेता०'; “यः 
प्राणतो निमिषतो०' और ' हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे० ' मन्त्र भी 
क्रमशः दो, दो और तीन बार प्रयुक्त हुए हैं ४ इसी तरह “सुमित्रिया 
न आप: ' मन्त्र का भी ३५.१२; ३६.२३ और ३८.२३ में तीन बार 
प्रयोग हुआ है। अन्य भी बहुत से मन्त्र हैं जो कि यजुर्वेद में 
पुनरुक्त हैं। 
भारतीय ऋषियों की बैदिक परम्परा ने उक्त प्रकार से पुनरुक्ति 
होने पर भी वेद में दोष नहीं माना है । क्योंकि यह ऋषि-परम्परा 
वेद को मानवी रचना नहीं मानती। वेद को मनुष्य को रचना 
स्वीकार करने पर ही उसमें उक्त प्रकार से दोषों को सम्भावना 
हो सकती है, परन्तु उसे सर्वज्ञ परमेश्वर का निःश्वसित ज्ञान 
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१८२ यजुर्वेद में पुनरुक्त मन्त्रों का तात्पर्यार्थ-चिन्तन 
है। शास्त्रानुसार कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रयोजन के बिना किसी | 
कार्य में प्रवृत्त नहीं होता।* फिर परमेश्वर तो मनीषी (यजु० 
४०.८) है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों की उसमें कल्पना 
नहीं की जा सकती । अत: उसकी कोई भी क्रिया निरुद्देश्य अथवा 
स्मृतिभ्रंशतः या अज्ञानवश नहीं हो सकती। वैशेषिक दर्शन के 
प्रणेता महर्षि कणाद के अनुसार परमात्मा के नैसर्गिक नित्यज्ञान 
के बोधक वेद में-उसके अमर वाक्य में जो वाक्य रचना है, पद 
व पदसमूहों की आनुपूर्वी है, वह सब बुद्धिपूर्वक है ।* अतः जहाँ 
शब्द, पाद, अर्धर्च, मन्त्र और सूक्त अथवा अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीत 
होती हो वहाँ उसके विशेष अभिप्राय को जानने के लिए 
गम्भीरतापूर्वक यत्न करना चाहिए । यदि किन्हीं व्याख्याकारों ने इस 
प्रकार के प्रसंगों में अर्थान्तर न कर उसके विशेषार्थ को प्रकट नहीं 
किया तो वह व्याख्याकारों का दोष है, न कि वेदों का। महर्षि | 
पतञ्जलि ने पाणिनीय शास्त्र के लिए लिखा है--'किसी सूत्र में | 
सन्देहमात्र से उसे शास्त्र-नियमविरुद्ध नहीं समझ लेना चाहिए, | 
अपितु व्याख्यान के द्वारा विशेषार्थ के परिज्ञान का यत्न करना 
चाहिए ।” जिस प्रकार आर्ष व अनार्ष ग्रन्थों के पुनरुक्ति-दोष के 
निवारणार्थ सूक्ष्म विवेचना की जाती है, उसी प्रकार वेदों के 
पुनरुक्ति-दोष की निवृत्ति के लिए भी प्रयत्न अपेक्षित है। यह 
अनुसन्धान का विषय है जो कि श्रम और प्रतिभा से साध्य है। 
वेद छन्दोबद्ध होने के कारण काव्य है। यजुर्वेद के गद्य भी 
काव्यात्मक हैं। लौकिक काव्य में अर्धावृत्ति, पदावृत्ति, महायमक 
आदि भेद होते हैं । इसी प्रकार वेद में भी यदि इनका अवतार हुआ 
तो कुछ अलौकिक नहीं है। पदावृत्ति, अर्धावृत्ति यह सब 
समकालङ्कार के भेद हैं। बैसे भी वैदिक भाषा में नाम, सर्वनाम, 
विशेषण, अव्यय तथा संख्यावाचक शब्दों (पदों) के द्विरुक्त 
उपलब्ध होते हैं, आख्यात के द्विरुक्त के उदाहरण अति विरल 
हैं। अत: पदावृत्ति जहाँ यमकालङ्कार का विषय है वहीं द्विरुक्त 
समास का विषय भी बनती है, जो कि किसी भी प्रकार पुनरुक्तता- 
दोषभाकू नहीं बन सकती। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १८३ 


वेदों के पुनरुक्त विषय पर विचार करते हुए पं० अखिलानन्द 
शर्मा ने लिखा है--देवताभेद से जो मन्त्र दो बार आ गए हैं अथवा 
जिनके द्रष्टाओं में भेद है उनमें पुनरुक्त नहीं है । एक मन्त्र के यदि 
दो देवता हैं और पद एक से हैं तो उसके अर्थ में श्लेष करना 
होगा। बिना श्लेष के एक पद दो अर्थ कदापि नहीं दे सकता। 
मन में एक संग दो बातों का स्फुरण नहीं होता है। इसलिए जिस 
ऋषि ने जिस अभिप्राय से जो मन्त्र देखा उसमें उसी अभिप्राय 
का वर्णन आना चाहिए, उसके विपरीत नहीं । अभिप्राय देवता के 
स्वरूप में मन्त्रो के ऊपर लगा ही हुआ है । इसलिए एक ऋषि- 
दृष्ट मन्त्र के एक समय में दो अर्थ नहीं हो सकते, एक ही हो 
सकता है । पं० अखिलानन्द शर्मा के इस निगमन से पता चलता 
है कि श्लेषालंकार बेदों की पुनरुक्ति दोष के समाधान में बहुत 
सहायक है। महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में न केवल 
एलेषालंकार का ही, अपितु वाचकलुप्तोपमालंकार का भी बहुत 
अधिक प्रयोग किया है, जिससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूप में पुनरुक्तता- 
दोष की निवृत्ति होती है। 

यद्यपि विद्वानों ने पुनरुक्तता-दोष के निवारणार्थ अनेक हेतु 
दिये हैं ।* तथापि प्रकरण, विनियोग, विशेषण, शब्दों की यौगिकता 
और छन्दोभेद आदि कुछ ऐसे हेतु हैं जो वैदिक पुनरुक्तियों को 
साभिप्राय सिद्ध करते हैं। इनसे वैदिक भाषा की उत्कृष्टता का 
बोध होता है। सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानन्द 
ने लिखा है कि वेद के अग्रि आदि शब्दों के परमात्मा और अन्य 
भौतिक अग्रि और विद्युत्‌ आदि अर्थ करने में प्रकरण और 
विशेषण सहायक होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए न 
केवल पुनरुक्त पदों के ही अपितु पुनरुक्त मन्त्रों के भी स्वामी 
दयानन्द ने प्रसंग या प्रकरण और विशेषण के अनुसार भिन्न-भिन्न 


अर्थ किये हैं | इस निबन्ध में पद, पाद, अर्धर्च को छोड़कर, हम _ 


केवल कतिपय पुनरुक्त मन्त्रो का ही समाधान करने का प्रयास 
करेंगे। पुनरुक्त याजुष मन्त्रो की साभिप्रायता का सिद्ध होना 
परमावश्यक है, अत: यहाँ केवल उन्हीं की सोद्देश्यता सिद्ध 
करेंगे। 
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देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु ॥ 
ot 5५28 HO | 
इन्द्राबृहस्पती, सविता, स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌, धेवत:--(९.१) | 
प्रजापतिः, सविता, आर्षी त्रिष्टुप्‌, धैवत:--(११.७) 
नारायणः, सविता, त्रिष्टुप्‌, धैवतः (३०.१) 
उपर्युक्त मन्त्र में तीनों स्थानों पर ऋषि पृथकू-पृथकू हैं। 
देवता तीनों स्थलों पर सविता है। यह मन्त्र जब यजुर्वेद (९.१) | 
में आया है तो वहाँ ' राजसूय प्रकरण '० होने के कारण 'सविता' | 
आदि देवता पदों को सम्राट्‌ परक मानकर मन्त्र का राजनीति से 
सम्बन्धित अर्थ किया गया है | यही मन्त्र यजुर्वेद (११.७) में जब 
योग के प्रकरण में आया है तो वहाँ इसकी परमेश्वरपरक व्याख्या 
को गई है। यही मन्त्र जब यजुर्वेद (३०.१) में आया है तो वहाँ | 
पुरुषमेध" का प्रकरण होने से इसकी तत्सम्बन्धी व्याख्या की गई | 
है ।'२ पुरुषमेध का अर्थ मनुष्यों का परस्पर मेल मिलाप करना, | 
परस्पर संगति करना, परस्पर जानना, परस्पर का प्रेम नढ़ाना, 
ऐक्यभाव बढ़ाकर, परस्पर की उन्नति करने के लिए एक दूसरे का | 
साहाय्य करना है। यह पुरुषमेध का मूल आशय है। इस आशय | 
की पूर्ति करने के लिए जिन-जिन अनेक साधनों की आवश्यकता । 
है, उनका वर्णन ३०वें अध्याय के 'देव सक्रितः०' आदि मन्त्रों | 
में हुआ है। उन्नति चाहनेवाले मनुष्यों के अन्दर जिन-जिन गुणों 
का विकास होने की आवश्यकता है उन-उन गुणों का उल्लेख ' 
प्रस्तुत मन्त्र देव सवित:' ३०.१ में है। वे गुण इस प्रकार हैं- 
(१) सत्कर्म की प्रेरणा, (२) सत्कर्म का संरक्षण, (३) ज्ञान से 
पवित्रता और (४) वाणी का माधुर्य । 
ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र का देवयज्ञ की जलप्रसेचन विधि 
में भी विनियोग किया है । ९.१ में 'स्वाहा' पद अधिक पठित है । 
अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽअयम्‌। अपारेताऽशसि जिन्वति ॥ 
RRR ७७० ९५-९० 
"इन्द्रस्य त्वौजसा सादयामि' पाद १३.१४ में अधिक हे । 
विरूपः, अग्निः, निचद्‌ गायत्री, षड्ज:--(३.१२) 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १८७ 
वामदेवः, अग्निः, भूरिगनुष्टुप्‌, गान्धारः (१३.१४) 
परमेष्ठी, अग्निः, निचृद्‌ गायत्री, षङ्जः (१५.२०) 
| उपर्युक्त मन्त्र यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता में तीन बार 
| पुनरावृत्त हुआ है । तीनों मन्त्रों के आर्थद्रष्टा ऋषि विरूप, वामदेव 
और परमेष्ठी पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। द्वितीय बार १८वें अध्याय में 
' इन्द्रस्य त्वौजसा सादयामि' पाद अधिक होने से इसमें भुरिगनुष्ट्प्‌ 
छन्द है, शेष दोनों स्थलों पर निचृद्गायत्री छन्द है । तीनों स्थलों 
पर इस मन्त्र का देवता ' अग्नि 
उव्वट, महीधर आदि बैनियोक्ता भाष्कारों ने कात्यायन श्रौतसूत्र 
के आधार पर उक्त मन्त्र को क्रमशः आदानारन्युपस्थानचातुर्मास्य, 
चितिपुष्करपर्णाद्युपधान और पञ्चमाचिति प्रकरण में विनियुक्त 
| किया है । आधानाग्न्युपस्थानचातुर्मास्य आदि प्रकरण में अग्निहोत्र 
| होम के अन्तर्गत आहवनीय आदि वेदिस्थ अग्नि का गुणकीर्त्तन 
| किया गया है। चितिपुष्करपर्णाद्युपधान नामक दूसरे प्रकरण में 
| गूलर की स्रुवा को दही से भरकर रखना होता है । रखकर यजमान 
कहता है--हे औदुम्वरी खुवे ! मैं तुम्हें इन्द्र के ओज के साथ यहाँ 
| स्थापित करता हूँ. (इन्द्रस्य त्वौजसा सादयामि) 1२ 
| स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उक्त एक ही मन्त्र के तीन स्थलों 
| पर प्रयुक्त होने पर इसका श्लेष एवं वाचकलुप्तोपमालंकार आदि 
। से अलग-अलग तात्पर्यार्थ किया है। जब यह मन्त्र यजुर्वेद 
(३.१२) में आया तो ऋषि दयानन्द ने ' अग्नि' देवता के श्लेषालंकार 
| से परमात्मा और भौतिक अग्रि दोनों अर्थ किये। ऋषि ने अन्वय 
और भावार्थ दोनों में दो-दो अर्थ दिये हैं। अन्वय भी तत्सम्बन्धी 
दो किये हैं। प्रथम अन्वय आध्यात्मिक अर्थ में हैं, दूसरा आधियाज्ञिक 
तथा आधिदैविक अर्था में है। ऋषि दयानन्द के ही शब्दों में-- 
“जो जगदीश्वर प्रकाश वा अप्रकाशरूप दो प्रकार के जगत्‌, अर्थात्‌ 
प्रकाशवान्‌ सूर्य आदि और प्रकाशरहित पृथिवी आदि लोकां को 
रचकर पालन करके प्राणों में बल को धारण करता हे, तथा जो ४ 
भौतिक अग्रि पृथिवी आदि जगत्‌ के पालन का हेतु होकर बिजुली ॥ 
जाठर आदि रूप से प्राण वा जलो के वीर्यों को उत्पन्न करता हे, || 
वह सुरों का सिद्ध करनेवाला होता है।' इस तरह अध्यात्म, 
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CM 000 पजा का तालमी 
अधियज्ञ और अधिदैवत पक्ष में इस मन्त्र का तात्पर्य देखा जा 
सकता है । यजुर्वेद ५.२० में ऋतुओं के प्रसंग में हेमन्त ऋतु के 
विषय में क्रषि ने इस मन्त्र का व्याख्यान (भाष्य) किया है। 
यजुर्वेद १३.१४ में यह मन्त्र राजप्रकरण में स्वामी दयानन्द ने 
व्याख्यात किया है। यहाँ पर “अग्रि' आदि पद का अर्थ 
वाचकलुस्तोपमा से “सूर्य के समान गुण, कर्म और स्वभाववाला 
धर्मात्मा व्यक्ति राज्याधिकारी ' किया है। १३वें अध्याय में पठित 
इस मन्त्र में छन्दोभेद है । छन्दोभेद होने से बैसे ही पुनरुक्त-दोष 
का परिहार हो जाता है। विदित हो कि आनुष्टुप्‌ में चार और 
गायत्री में तीन चरण होते हैं। इस दृष्टि से और अलग-अलग 
प्रकरण में विनियुक्त होने से, प्रकरणानुसार भिन्नार्थं होने से इस 
मन्त्र में पुनरुक्ति-दोष नहीं माना जा सकता । अपितु इन स्थलों पर 
मन्त्रार्थ-सौन्दर्य के दर्शन होते हें । एवं यहाँ पर पुनरुक्ति विशिष्ट 
अभिप्राय से है, जिसको दोष किसी भी प्रकार नहीं माना जा 
सकता। 
अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ 
न RNS) RNS 
भिषक्‌, वैद्यः, आनुष्टुप्‌, गान्धारः (१२.७९) 
आदित्या देवाः, वायुसवितारौ, अनुष्टुप्‌, गान्धारः (३५.४) 
प्रस्तुत मन्त्र यजुर्वेद के १२वें और ३५वें अध्याय में पठित 
है। दोनों स्थलों पर देवताभेद होने से इनका अर्थ पृथक्‌-पृथक्‌ 
है। १२वें अध्याय में इसका देवता वैद्याः है, अत: यह ओषधि- 
सूक्त के अन्तर्गत होने से इसका ओषधिपरक अर्थ है। ३५वें 
अध्याय में इसका देवता वायु-सवितारौ है । स्वामी दयानन्द ने 
“वायुसवितारौ ' का अर्थ “जीवात्मा-परमात्मा' किया है । इस प्रकार 
इस मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक होता है। दोनों स्थलों पर 
प्रकरणभेद--देवताभेद से एक विशिष्ट अभिप्रायवाला अर्थ ज्ञात 
होता है । मन्त्रार्थ को समझने में ऋषि, छन्द और देवता का ज्ञान 
होना परमावश्यक है। जैसा कि कहा भी है--'यो हवा 
अविदितार्षेयच्छन्दोऽधीते याजयति वा जीर्यते वा प्रमीयते वा 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १८७ 
प्रमायुको वा यजमान: स्यात्‌।' अर्थात्‌ ऋषि, छन्द और देवता 
के ज्ञान के बिना यदि कोई मन्त्रोच्चारण करता है या यज्ञ करता 
है तो वह नष्ट हो जाता है । वह स्वयं और उसका यजमान भी 
मृत्यु का ग्रास बन जाते हैँ । इस सिद्धान्तानुसार मन्त्रार्थ को समझने 
के लिए ऋषि, छन्द आदि का ज्ञान आवश्यक है । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने ऋषि की जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार ऋषि- 
नाम मन्त्रार्थ में सहायक नहीं होते । द्रष्टव्य, सत्यार्थप्रकाश समु० 
७-- "जिस-जिस मन्त्रार्थ का दर्शन जिस-जिस ऋषि को हुआ 
और प्रथम ही जिसके पहिले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित 
नहीं किया था, किया और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिए अद्यावधि 
उस-उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा जाता है ।”' 
ऋषि, देवता आदि का भेद हो जाने से मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय 
और चिन्तनशैली में मौलिक भेद हो जाता है। इसलिए उक्त 
' अश्वत्थे बो निषदनं०' मन्त्र का यजुर्वेद के दोनों स्थलों पर स्वर 
और छन्द एक होने पर भी दोनों जगहों पर ऋषिभेद तो है ही, 
देवता में भी भेद है । अत: तदनुसार ही अर्थभेद होने से पुनरुक्ति- 
दोष का निराकरण हो जाता है । वैसे भी विनियोक्ता भाष्यकारों ने 
कात्यायन के अनुसार इस मन्त्र को अलग-अलग प्रकरणों में 
विनियुक्त किया है । इससे भी यहाँ पुनरुक्ति का परिहार हो जाता 
है | विनियोगपरक भाष्यों में यह मन्त्र क्रमश: 'उखाधारण' और 
“पितृमेध' प्रकरण में विनियुक्त है । उखाधारण प्रकरण में समिधाधान 
के अन्त में यजमान स्वर्णनिर्मित फलकारक आभरणविशेष रुक्म 
को धारण करता है एवं “अश्वत्थे बो०' इस मन्त्र को बोलकर 
चमस से हल द्वारा निकाले गये चार-चार कूण्डो या खूड़ों 
(एपा1०७/३) में सर्वौषधि डालता है | पितृमेध प्रकरण में इस मन्त्र 
से हल द्वारा निकाले गये खूड़ (£77०) में मृत को अस्थियों 
“फूलों' को रखा जाता है। ग्रिफिथ ने भी इसके बारे में इस प्रकार 
लिखा है-- 

‘This Book is connected with pitryjna or sacrifice | 
to the fathers or Ancestral mans containing chiefly | 
formulas to be used at furnal ceremanies.’ 
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१८८ यजुर्वेद में पुनरुक्त मन्त्रों का तात्पर्यार्थ-चिन्तन 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्त्ते स€सृजेथामयं च। 
अस्मिन्त्सधस्थेऽअध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत॥ 

CRS 2-० LAE 
परमेष्ठी, अग्निः, आर्षी त्रिष्टुप्‌, धैवतः (१५.५४) 
गालवः, प्रजापतिः, आर्षी त्रिष्टुप्‌, धैवतः (१८.६९) 
प्रस्तुत मन्त्र में छन्द और स्वर में तो समानता है, परन्तु 5 
और देवता नामों में भेद है। पहले में 'अग्नि' और दूसरे में 

“प्रजापति ' देवता है । स्पष्ट है कि देवता आदि भेद होने से इनका 

अर्थ भी भिन्न होगा। महीधर आदि के कर्मकाए्डपरक भाष्यों में 

“कात्यायन श्रौ० सू०' के अनुसार यह मन्त्र क्रमशः पाँचवीं चित्ति 

के मन्त्रों और वसोर्धारा आदि के मन्त्रप्रकरणों में विनियुक्त है। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस मन्त्र का विनियोग 'देवयज्ञ' के 
अग्न्याधान में किया है । यजुर्वेद के १५वें अध्याय में स्वामीजी ने 
विवाहोपरान्त स्त्री-पुरुष के करणीय कामों में इस मन्त्र का 
विनियोग कर ' अग्नि’ का अर्थ ' अच्छी बिद्या से प्रकाशित स्त्री का 
पुरुष' कर तदनुरूप ही अर्थ किया है। १८वें अध्याय में महर्षि 
ने इसका अधियज्ञ अर्थ किया है । महर्षि दयानन्द के अनुसार इस 
मन्त्र के दोनों तात्पर्यार्थ इस प्रकार हैं 

(१) स्त्री-पुरुष अविद्या को छोड़ चेतनायुक्त हो इष्टा पूर्तत, 
अर्थात्‌ ईश्वर की आराधना, सत्संगति आदि एवं ब्रह्मचर्य, विद्या 

को शोभा आदि को सिद्ध किया करें। (१५.५४) 

(२) पढानेवाला और पढ्नेवाले निरन्तर विद्याओं की बढ़ती 

करें। (१८.६१) 

सुमित्रिया नऽआपऽओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै 
सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ 
याचा ल २९९७ ३5,689 ८5३ 
आदित्या देवाः, आपः, निचृदनुष्टुप्‌, गान्धार:--(३५.१२) 
दध्यङ्ङाथर्वणः, सोमः, विराडनुष्टुप्‌, गान्धारः--( ३६.२३) 
दीर्घतमाः, आपः, "निचृदनुष्टुप्‌, गान्धारः ( ३८.२३) 
प्रस्तुत मन्त्र में दो स्थलों पर तो देवता 'आपः' है और एक 
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स्थान पर 'सोम' है। यहा भी सोम  आपः' के ही अर्थ में 
तीनों स्थलों पर ऋषि पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । अत: ऋषिदेवताछन्दो भेदात्‌ 
| इस मन्त्र में पुनरुक्तता दोष का निराकरण स्वयं हो जाता है। 
वैनियोक्ता भाष्यकारों ने “चात्वाले मार्जयन्ते सपत्नीकाः सुमित्रिया 
न इति' (का० २६.७.३७) आदि के आधार पर स्नान या चात्वाल 
में हाथ-पैर धोने आदि में इस मन्त्र का विनियोग किया है । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने तीनों स्थलों पर पदार्थ तो किञ्चिद्‌ अन्तर के 
साथ एक-सा ही दिया है, परन्तु भावार्थ अलग-अलग किये हैं । 
जो कि इस प्रकार हैं 

(१) जो राग, द्वेष आदि दोषों को छोड़कर सब में अपने 
आत्मा के तुल्य बर्ताव करते हैं, उन धर्मात्माओं के लिए जल 
ओषधि आदि पदार्थ सुखकर होते हैं। और केवल अपने आत्मा 
के पोषक, दूसरों से द्वेष करनेवाले अधर्मात्माओं के लिए ये सब 
दु:खकारी होते हैं। मनुष्य धर्मात्माओं के साथ प्रीति और दुष्ट 
आत्माओं के साथ अप्रीति सदा करें, परन्तु उनका अन्तःकरण से 
कल्याण चाहें (३५.१२) । 

(२) जैसे जीती हुई अनुकूल इन्द्रियाँ मित्र के तुल्य हितकारी 
होती हैं, वैसे जलादि भी पदार्थ देश, काल की अनुकूलता से 
यथोचित सेवन किए, हुए हितकारी होते हैं, विरुद्ध सेवन किए हुए 
शत्रु के तुल्य दुःखदायक होते हैं (३६.२३) । 

(३) जो मनुष्य अन्यों के सुपथ्य, ओषधि, प्राणों के तुल्य 
रोग और दुःखों का निवारण करनेवाले हैं, वे धन्य हैं और जो 
कुपथ्य, दुष्ट औषध तथा मृत्यु के तुल्य अन्यां को दुःख दनेवाला 
हैं उन्हें बार-बार धिक्कार है (३८.२३) | 

उपर्युक्त तीनों व्याख्यानों में महर्षि दयानन्द ने आपः व 
“सोम ' के अर्थ 'जलौषध्यादि पदार्थ? और “प्राण' किये हैं, जो कि 
ब्राह्मणग्रन्थो के निम्न अर्थो से सर्वथा मिलते हैं 

(१) अद्धिर्वाऽइदं सर्वमाप्तम्‌। श० १.१.१.१४ 

(२) आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास। श० ११-१.६.१ 

(३) सौम्या हि आपः। ऐ० १.७ 

(४) प्राणा वा आप: | तै० ३.२.५--२, ताँ० ९.९.४ 
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(५) आपो कै प्राणाः। श० ३.८.२.४ 
(६) प्राणो हि आप: | जै० उ० ३.१०.९ 
(७) आपो ह वाऽआओषधीनां रसः । श० ३.६.१.७ 
(८) रसो वाऽ आपः। श० ३.३.३.१८ 
(९) अन्नं वाऽ आप: | श० २.१.१.३, तै० ३.८.२.१ 
(१०) अन्नमापः। कौ० १२.३.८ 
पं० सातवलेकर ने ३६वें अध्याय में इस उक्त मन्त्र की 
व्याख्या समाजपरक की है। वहाँ इस मन्त्र में नः=हम ( अस्‌- 
मत्‌) शब्द आस्तिक, धर्मात्मा, सदाचारियों के लिए आया है, और 
“यः '=जो शब्द अधार्मिक, दुष्ट, फिसादी दस्यु के लिये आया है 
अर्थात्‌ पं० सातवलेकर के अनुसार उक्त मन्त्र का भाव यह हुआ 
कि एक दुष्ट मनुष्य हम सब धर्मात्माओं से द्वेष करता है इसलिए 
हम सब धार्मिक पुरुष उस एक दुष्ट से द्वेष करते हैं। इसलिए 
उसका अहित होवे। स्वामी दयानन्द ने “संस्कार विधि! में 
सीमन्तोन्नयन संस्कार में भी इसका विनियोग किया है। 
अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
सुयो ध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम ॥ 
-यजु० ५.३६, ७.४३, ४०.१६ 
अगस्त्यः, अग्निः, निचृदार्ची त्रिष्टुप, धैवतः (५.३६) 
आङ्गिरसः, अन्तर्यामी जगदीश्वरः, भूरिगार्षी त्रिष्टुप्‌, धैवतः 
— (७.४३) 
दीर्घतमाः, आत्मा, निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌, धैवत: (४०.१६) 
प्रसंग या प्रकरणभेद से पुनरावृत्त यह मन्त्र यजुर्वेद के उक्त 
तीनों स्थानों पर आता है | तीनों जगह देवता और ऋषि भिन्न-भिन्न 
छ | अतः यह मन्त्र-पुनरुक्ति दोषावह नहीं है | उव्वट और महीधर 
ने जहाँ इस मन्त्र का विनियोग वाचन और आग्नीध्र में किया है, 
वही ४०वें अध्याय में इसको योगमार्ग से सम्बन्धित माना है, 
क्योंकि चालीसवे अध्याय का सम्बन्ध ज्ञानकाण्ड के साथ है। 
व्याख्यान में पुनरुक्ति दोष न माना जाये अतएव दोनों बैनियोक्ता 
भाष्यकारो ने लिखा--' व्याख्याताया: पुनर्वचनं विशेषार्थम्‌', अर्थात्‌ 
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व्याख्या करनेवाला इसका पुनर्व्याख्सान विशेष अर्थ को प्रकट 

करने के लिए करता है, विशिष्ट अभिप्राय या तात्पर्य को उद्घाटित 

करने के लिए करता है। स्वामी दयानन्द ने भी इस मन्त्र के 

अलग-अलग अभिप्राय प्रदर्शित किये हैं | यजुर्वेद ५.३६ में ऋषि 

दयानन्द ने इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है--''हे (अग्रे) 

सबको अच्छे मार्ग में पहुँचाने (देव) और सब आनन्दों को 

देनेवाले (विद्वान्‌) समस्त विद्यान्वित जगदीश्वर! आप कृपा से 

मोक्षरूप उत्तम धन के लिए (सुपथा) जैसे धार्मिक जन उत्तम 

मार्ग से (विश्वानि) समस्त (वयुनानि) उत्तम कर्म विज्ञान वा प्रज्ञा 

को प्राप्त होते हैं, वैसे (अस्मान्‌) हम लोगों को (नय) प्राप्त 

कीजिए और (जुहुराणम्‌) कुटिल (एनः) दु:खफलरूपी पाप को 

(अस्मत्‌) हम लोगों से (युयोधि) दूर कीजिए। हम लोग (ते) 

आपकी ( भूयिष्ठाम्‌) अत्यन्त (नम उक्तिम्‌) नमस्कार रूप वाणी 

को (विधेम) कहते हैं।'' स्वामीजी ने अपने भाष्य में इस मन्त्र 

का मुख्य तात्पर्य मोक्ष प्राप्त करके आनन्दस्वरूप परमात्मा के 

सान्निध्य में उनसे मिलनेवाले आनन्दोपभोग की प्राप्ति की प्रार्थना, 

याचना बतलाया है । यजु० ७.४३ में इस मन्त्र का भाष्य इस प्रकार 

किया है-''हे सबके अन्तःकरण में प्रकाश करनेवाले परमेश्वर ! 

आप सत्य विद्या धर्म योगयुक्त मार्ग से योग की सिद्धि के लिए 

हम लोगों को समस्त योग के विज्ञानों को पहुँचाइए, जिससे हम 

लोग अपनी सत्यवाणी से आपकी बहुत नमस्कारपूर्वक स्तुति को 

करें | हे योग विद्या को देनेवाले ईश्वर! समस्त योग के गुण और 

क्रियाओं को जाननेवाले आप कृपा करके हम लोगों के अन्तःकरण 

| के कुटिलतारूप दुष्ट कर्मो को योगानुष्ठान करनेवाले हम लोगों 
| से दूर कर दीजिए।'' 

इस मन्त्र का मुख्य तात्पर्य ऋषि ने मन्त्र के भाष्य में परमात्मा 

से योग विद्या और उससे मिलनेवाले बल और शक्ति की प्रार्थना 

बताया है । यजुर्वेद ४०.१६ में इस मन्त्र का भाष्य यह किया है— 

'' हे दिव्यस्वरूप प्रकाशस्वरूप करुणामय जगदीश्वर ! जिससे हम 

लोग आपके लिए अधिकतम सत्कारपूर्वक प्रशंसा का सेवन करें, 

इससे सबको जाननेवाले आप हम लोगों से कुटिलता रूप पापाचरण 

को पृथक्‌ कीजिए, हम जीवों को विज्ञान, धन वा धन से होनेवाले 
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१९२ यजुर्वेद में OR 1000 5 पाएर मत्ता का तात्पया चित्त मन्त्रों का तात्पर्यार्थ- चिन्तन 
सुख के लिए धर्मानुकूल मार्ग से समस्त प्रशस्त ज्ञानों को प्राप्त 
कीजिए।'' यहाँ मन्त्र का मुख्य तात्पर्य ऋषि दयानन्द ने मन्त्र के 
भाष्य में प्रकाशस्वरूप और सर्वज्ञ परमात्मा से ज्ञान, विज्ञान, धन 
एवं इनसे मिलनेवाले सुख की याचना बताया है । 

मन्त्र और उसकी पदावली एक रहते हुए भी उसका तात्पर्यार्थ 
प्रकरणभेद से भिन्न-भिन्न हो गया है। और इस प्रकार मन्त्र एक 
रहते हुए भी एक प्रकार से तीन मन्त्र बन गये हैं। इस मन्त्र को 
स्वामी दयानन्दजी ने “ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरण' में भी विनियुक्त 
किया है। 

इस तरह सम्पूर्ण यजुर्वेद में पुनरुक्त मन्त्रों के प्रसंग या 
प्रकरण-भेद्‌ से भिन्न-भिन्न अर्थ कर पुनरुक्ति-दोष का परिहार 
किया जा सकता है। 
पाद-टिप्पणियाँ 

१. पाश्चात्य विद्वानों ने, विशेषकर ग्रिफिथ आदि ने उन-उन 
मन्त्रों की जो कि पूर्व में पठित हो चुके हैं, व्याख्याओं में, 
टिप्पणियों में उनके बारे में लिखा है कि ये तत्‌ तत्‌ स्थलों से 
लिये गये हैं। ऐसे सैकड़ों स्थल ग्रिफिथ के भाष्य में देखे जा 
सकते हैं। जैसे कि यजु० ३५.४ की टिप्पणी में ग्रिफिथ ने 
लिखा-The formula, taken form Rigvedea 8.78.5 is 
repeated from vii. 79. 

२. देखो, नागप्रकाशक नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित “यजुर्वेद 
संहिता' (मन्त्रानुक्रमण्या संहिता), पृ० १५१-१६७। 

३. देखो, यजुर्वेद संहिता २०.२१; २७.१०; ३५.१४; ३८.२४; 
७.४१; ८.४१; ३३.३१; १०.२०; २३.६५; २३.३; २५.११; १३.१४; 
२३.७; २५.१०। 

४. न हि प्रयोजनमनमिसन्धाय प्रेक्षावन्तः प्रवर्त्तन्ते । 

५. देखो, बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे (६.१.१) । 

६. व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम्‌ । 

७. देखो, जैसे-दिवेदिवे (यजु उ० २२); विशेविशे (यजु० 
३.१५); शांयोः शंयोः (यजु० ३.४३) | 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं १९३ 

८. पं० अखिलानन्द शर्मा, वेदत्रयीसमालोचनम्‌, हिन्दी यन्त्रालय 
प्रयाग, संवत्‌ १९७२, पु० १७। 

९. देखो, डॉ० दिनेशचन्द्र शास्त्री का लेख “वेदों में पुनरुक्ति ', 
गुरुकुल पत्रिका विशेषांक (अन्तर्राष्ट्रीय-बेद-वेदाङ्ग-विद्वन्महा 
सम्मेलनम्‌) नवम्बर २००६, फरवरी २००७, पृ० १८५ 

१०. The Rajsuya inauguration or consecration of 
a king (Griffith). 

११. Perfection of man for spiritual and wordly 
advancement. Devichand, the Yajurveda, P-296 

1200 00 8 oo oo here significe the initition or 
sansteara for individuals into various suitable profes- 
Sions or jobs, in other words it reflects the various 
types of occupations the indivisuals choice in a soci- 
ety. This initions or sanskar of various indivisuals 
into various jobs of professions was done according 
to their apptitude and personality traits. For instance, 
for priesthood, the persons of brahmana nature i,e. 
persons embodying personality traits of Brahmana 
were initiated. All the proceeting stanzas give a vivid 
descriptions of jobs and professinos and ther person- 
ality types. 

परिमल प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित ग्रिफिथ भाष्य 
पर पाद-टिप्पणी । 

१२. देखो, सातवेलकर कृत हिन्दी भाष्य । 

१३. | settle you with the great strength of Indra 
(Griffith). 
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२४. पुनरूक्त मन्त्रों की भिन्न व्याख्या 


( कतिपय मन्त्रों के दयानन्द-भाष्य का सार-संक्षेप ) 
लेखक--डॉ० रामनाथ वेदालंकार 
वेदमन्दिर, ज्वालापुर (हरिद्वार) 
[स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य में पुनरुक्त मन्त्रों 
की प्राय: भिन्न व्याख्याएँ की हैं । यहाँ कुछ ऐसे मन्त्रों के दयानन्द- 
भाष्य का सार-संक्षेप प्रस्तुत किया जा रहा है, जो ऋग्वेद तथा 
यजुर्वेद दोनों में पठित हैं तथा जिनकी व्याख्या स्वामीजी ने भिन्न- 
भिन्न की है। संस्कृत तथा आर्यभाषा की सम्पूर्ण व्याख्या के लिए 
कृपया वेदभाष्य देखें ।] 
ऋषिः शुनःशेपः | देवता वरुणः | छन्दः विराङ्‌ आर्षी त्रिष्टुप्‌ । 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। 
यथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ 
ऋग्‌ १.२४.१५; यजु० १२.१२ 
ऋग्वेद (ईश्वरपरक अर्थ) हे वरणीय ईश्वर! आप हम 
लोगों से अधम, मध्यम और उत्तम दु:खबन्धन को शिथिल करके 
नष्ट कर दीजिये। हे विनाशरहित जगदीश्वर! तदनन्तर हम 
सत्योपदेष्टा सर्वगुरु आपके सत्याचरण आदि व्रत का पालन करके 
निरपराध होकर अखण्डित सुख के अधिकारी हो जाएँ। 
भावार्थ- जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वे पवित्र 
होकर, सब दु:खबन्थनो से पृथक्‌ होकर नित्य सुख को प्राप्त करते 
हैं, अन्य नहीं। 
यजुर्वेद (राजपरक अर्थ)--हे शत्रुओं को बाँधनेवाले, सूर्य 
के समान सत्य एवं न्याय के प्रकाशक विद्वान्‌ सभापति! आप 
हमसे अधम, मध्यम और उत्तम कारागार के बन्धन को छुडा 
दीजिये, जिससे हे सूर्य के तुल्य सत्य एवं न्याय के प्रकाशक 
आपके द्वारा नियत सत्य न्याय के पालन रूप नियम में रहते हुए 
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हम निरपराध होकर पृथिबी-राज्य के अधिकारी हो जाएँ। 

ऋषि: प्रस्कण्वः | देवता अश्विनौ । छन्द: पिपीलिकामध्या 
| निच्चृद्‌ गायत्री । 
| उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्‌। अविद्वियामिरूतिभि: ॥ 
| ऋग्‌ १.४६.१५; यजु० ३४.२८ 

ऋग्वेद (सभेश, सेनेश को कर्तव्योपदेश)--हे सकल विद्या- 
सुखव्यापी सभेश और सेनेश! आप दोनों अमृतरूप ओषधियों के 
रस को पान करो। आप दोनों अविदारणीय तथा अखण्डित 
| क्रियावाली रक्षाओ के द्वारा हम प्रजाओ को सुख तथा निवास 
प्रदान करो । 

भावार्थ--यदि सभापति, सेनापति आदि राजपुरुष प्रीति और 
विनय से प्रजा की पालना करें, तो प्रजाजन भी उनकी इसीप्रकार 
रक्षा करेंगे । 

यजुर्वेद ( अध्यापक-उपदेशक को कर्तव्योपदेश)--हे सूर्य- 
चन्द्रमा के तुल्य अध्यापक-उपदेशक जनो ! आप दोनों उत्तम रस 
का पान करो । आप दोनों अच्छिद्र रक्षा आदियों द्वारा हमें श्रेष्ठ 
शरण, सुख वा रक्षित गृह प्रदान करो । 

भावार्थ--अध्यापक और उपदेशक लोगों को चाहिए कि 
सदा उत्तम गृह-रचना और निवास का उपदेश करके जिससे पूर्ण 
रक्षा हो उसमें सबको प्रेरित करें। 
ऋषि: प्रस्कण्वः । देवता सूर्य: | छन्दः पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । 

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य विश्वमाभासि रोचनम्‌॥ 
ऋग्‌ १.५०.४; यजु० ३३.३६ 

| ऋग्वेद (ईश्वरपरक आर्थ) हे चराचर के आत्मा, सर्वप्रकाशक 
ईश्वर ! जैसे सूर्य आकाश को पार करता, सबको दर्शन में सहायता 
| देता और ज्योति प्रदान करता है, वैसे ही आप सब कष्टों से पार 
करनेवाले, विश्व के दर्शयिता और सूर्यादि लोकों को उत्पन्न 
करनेवाले हो । आप सब जगत्‌ को रुचिकर रूप में प्रकाशित करते 
हो। | 

भावार्थ--यहाँ वाचकलुप्तोपमा अलंकार है । जैसे सूर्य और | 
विद्युत्‌ बाह्य और आभ्यन्तरस्थ मूर्त पदार्थो को प्रकाशित करते हैं, | 


| तव्हा तीना || Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
/ ._.- ...-. 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जैसे ही ईश्वर अखिल जगत्‌ को प्रकाशित करता ह त को प्रकाशित करता है। = 
यजुर्वेद (राजपरक अर्थ)- है सूर्य के तुल्य वर्तमान राजन्‌। 
जैसे सूर्य अन्धकार से पार करनेवाला, विश्व से द्रष्टव्य और आग्नि, 
विद्युत्‌, चन्द्रमा, ग्रहों आदि को प्रकाशित करनेवाला हे, वैसे ही 
आप विपदाओं से तारनेवाले, विश्व से दर्शनीय और विद्या का 
प्रकाश करनेवाले हैं । आप समग्र राज्य को, न्याय और विनय से 
प्रकाशित करते हैं । 
भावार्थ--यदि राजपुरुष विद्या के प्रकाशक होवें, तो सबको 
आनन्द देने में समर्थ हो सकते हैं। 
ऋषिः रहूगणपुत्रो गोतमः | देवता सोमः । छन्दः पिपीलिकामध्या 
निचृद्‌ गायत्री । 
आप्यायस्व समेतु ते विश्वत: सोम वृष्णयम्‌। भवा वाजस्य संगथे॥ 
ऋग्‌ १.९१.१६; यजु १२.१९२ 
ऋग्वेद (वैद्यपरक अर्थ)-हे वैद्यक शास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌ 
वैद्य | सब ओर से आपका चिकित्सा-पराक्रम हमें भले प्रकार प्राप्त 
हो । आप समुन्नत हों और वेगवान्‌ सैन्य के संग्राम में सैनिकों के 
रोगनाशक हों । 
भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों और ओषधियो का 
सेवन करके बल और विद्या को प्राप्त कर, समस्त सृष्टि की 
अत्युत्तम विद्याओं की उन्नति कर, शत्रुओं को जीत और सज्जनों 
की रक्षा कर शरीर और आत्मा की पुष्टि निरन्तर बढ़ावें। 
यजुर्वेद (राजपुरुषपरक)--हे चन्द्रमा के समान कान्तियुक्त 
राजपुरुष! आपके लिये बल-पराक्रम सब ओर से आवे। आप 
वृद्धि प्राप्त करें। आप विज्ञान और वेग से युक्त स्वामी की आज्ञा 
से संग्राम में विजयी हों। 
भावार्थ--राजपुरुषों को चाहिए कि नित्य पराक्रम बढ़ा के 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। 
ऋषि: सोमाहुतिः भार्गव: | देवता अग्नि: | छन्दः विराङ्‌ गायत्री । 
द्र्वन्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्यः । सहसस्पुत्रो अद्भुतः ॥ 
त्र्‌ २.७.६; यजु० ११-७९ 
ऋग्वेद (शिल्प कार्यो में अग्रि का प्रयोग )--काष्ठ जिसका 
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तिदो मे जतक तापत ३७ आ । 
अन्न है, ओषधियों का सार जिसका पेय है, जो पूर्व काल से 
विद्यमान है, जो सुख आदि का दाता है, वरणीय है, बलिष्ठ वायु 
का पुत्रतुल्य है, आश्चर्य गुण-कर्म-स्वभाववाला है, ऐसा भौतिक 
अग्नि जिनके द्वारा कार्यसिद्धि के लिए शिल्पादि कार्यो में प्रयुक्त 
किया जाता है, वे अद्भुत धनाढ्य हो जाते हैं। 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुस्तोपमा अलंकार है । अग्नि का 
भोजनस्थानीय काष्ठ है और पीने के लिए सब ओषधि आदि 
पदार्थो का सार है, ऐसा जानकर काष्ठ और ओषधिसार जल 
आदि के संयोग से शिल्प में अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। 
यजुर्वेद (नवविवाहिता पत्नी पति से कह रही है )--हे पति! 
वृक्षादि के फल तथा ओषधियाँ ही जिनके अन्न हैं, जो दूध- 
मक्खन से घृत निकालते हैं, पुरातनों-जैसे पण्डित हैं, देने-लेनेहारे 
हैं, वरणीय हैं, बलवान्‌ पिता के पुत्र हैं, आश्चर्य गुण-कर्म- 
स्वभाववाले हैं, ऐसे आप सुखी होने के लिए इस गृहाश्रम में 
शोभायमान हूजिये। 
भावार्थ-यहाँ पूर्व मन्त्र से “स्वस्तये, अस्मिन्‌, सज्ञे, उदिहि? 
इन चार पदों की अनुवृत्ति आयी है। कन्या को उचित है कि 
जिसका पिता ब्रह्मचर्य से बलवान्‌ हो और जो पुरुषार्थ से नहुत- 
से अन्नादि पदार्थो को इकट्ठा कर सके उस पवित्र स्वभाववाले 
| पुरुष के साथ विवाह करके निरन्तर सुख भोगे। 
ऋषि: पायुः भारद्वाजः (ऋग्वेद), अप्रतिरथः (यजुर्वेद) । 
देवता इषुः । छन्दः अनुष्टुप्‌ । 
अवसृष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मसईशिते। 
गाच्छामित्रान्‌ प्रपद्यस्व मामीषां -कञ्चनोच्छिषः ॥ 
>-क्रगू ६.७५.१६; यजु० १७.४५ 
ऋग्वेद (सेना को उद्बोधन)--सेनापति अपनी सेना को 
क्या आदेश दे इस विषय में कहते हैं-हे बाणविद्या में कुशल, 
वेदवेत्ता सेनापति से प्रशंसित सेना! शत्रुओं पर छोड़ी हुई तू उन 
पर जा टूट। जा, शत्रुदल पर चढ़ाई कर दे। शत्रुओं में से किसी 
को भी जीवित मत छोड़। 
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SEE OO), CUD TO सा मन्त्रों की भिन्न व्याख्या 

भावार्थ-सेनापति पहले सेना को सुशिक्षित कर जब संग्राम 
में उपस्थित हो तब अपनी सेना को आज्ञा दे कि शत्रुओं के मध्य 
से एक को भी जीवित मत छोड़ | 

यजुर्वेद (सेनानी की पत्नी को उद्बोधन) -र्‍हे बाणविद्या में 
कुशल, चतुर्वेदविद्‌ विद्वानों से प्रशिक्षित तथा प्रशंसित सेनानी- 
पत्नी ! प्रेरित की हुई तू दूर जा, शत्रुओं के पास पहुँच, विजय प्राप्त 
कर, शत्रुओं में से किसी को भी मारे बिना मत छोड़। 

भावार्थ-सभापति आदि को चाहिए कि जैसे युद्धविद्या में 
पुरुषों को शिक्षित करें, वैसे ही स्त्रियों को भी करें | जैसे वीर पुरुष 
युद्ध करें, बैसे ही स्त्रियाँ भी करें । 

उपर्युक्त ६ मन्त्र पुनरुक्त मन्त्रों की महर्षिकृत भिन्न व्याख्या 
दर्शाने के लिए दिये हैं। कुछ मन्त्र दयानन्द-भाष्य में ऐसे भी हैं 
जो एक, दो, तीन या चारों वेदों में पुनरुक्त हैं, फिर भी उनकी 
समान व्याख्या की गयी है, यद्यपि भाषा भिन्न है। भाषा एक- 
समान किसी भी मन्त्र के भाष्य में नहीं है। समान व्याख्या के 
उदाहरणस्वरूप निम्न मन्त्र प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

उद्यं तमसस्परि स्व: पश्यन्तऽउत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 

त्रश १.५०.१०; यजु० २०.२१; २७.१०; ३५.१४; ३८.२४ 

इस प्रकार यह मन्त्र एक बार ऋग्वेद में और चार बार 
यजुर्वेद में आया है, किन्तु सभी स्थलों में व्याख्या भिन्न भाषा में 
परमेश्वरपरक ही की गयी है | इस मन्त्र का ऋषि क्रमश: प्रस्कण्व, 
प्रस्कण्व, अग्नि, आदित्या देवा: तथा दीर्घतमस्‌, देवता, सूर्य और 
छन्द विराङ्‌ अनुष्टुप्‌ है। ऋग्वेद में स्व: ' के स्थान पर “ज्योतिष्‌ ' 
पाठ है, उसमें छन्द एक अक्षर बढ़ जाने से निचृद्‌ आनुष्टुप्‌ हो 
जाता है | सर्वत्र प्रसंग भिन्न होने से समान व्याख्या में पुनरुक्तिं दोष 
नहीं आता। 
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लेखक -परिचय 


९. डॉ० रामनाथ वेदालंकार 

डॉ० रामनाथ वेदालंकार वैदिक साहित्य के ख्याति प्राप्त मर्मज्ञ 

विद्वान्‌ हैं। आपका जन्म ७ जुलाई १९१४ को फरीदपुर (बरेली) 

उ०प्र० में माता श्रीमती भागवती देवी एवं पिता श्री गोपालराम के 

घर हुआ। शिक्षा गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में हुई। 

इसी संस्था में ३८ वर्ष वेदवेदाङ्ग, दर्शनशास्त्र, काव्यशास्त्र, संस्कृत 
साहित्य आदि विषयों के शिक्षक एवं संस्कृतविभागाध्यक्ष रहते हुए 
समय-समय पर आप कुलसचिव तथा आचार्य एवं उपकुलपति 

का कार्य भी करते रहे। इस संस्था ने आपको विद्यामार्तण्ड को 

मानद उपाधि से भी सम्मानित किया। संस्कृत में एम० ए० तथा 
पी-एच० डी० परीक्षाएँ आपने गुरुकुल में शिक्षक रहते हुए आगरा 
विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कीं। आपका पी-एच० डी० का शोधप्रबन्ध 

“वेदों की वर्णन-शैलियाँ' है, जो प्रकाशित है। १९७६ में आप 
गुरुकुल विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर तीन वर्ष के लिए 

पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ में “महर्षि दयानन्द बैदिक 

| अनुसन्धान पीठ' के प्रथम आचार्य एवं अध्यक्ष नियुक्त हुए । वहाँ 
से आपके तीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए-- वेदभाष्यकारो की वेदार्थ- 
प्रक्रियाएँ', “महर्षि दयानन्द के शिक्षा, राजनीति और कलाकौशल 
सम्बन्धी विचार' और वैदिक शब्दार्थ विचार: ' । आप द्वारा लिखित 
अन्य विशिष्ट ग्रन्थ हैं-वेदमञ्जरी, वैदिक नारी, वैदिक मधु- 
वृष्टि, आर्ष ज्योति, ऋण्वेद-ज्योति, उपनिषद्‌-दीपिका तथा सामवेद 
का संस्कृत एवं हिन्दी में प्रौढ भाष्य । वैदिक एवं संस्कृत साहित्य 
की सेवा के उपलक्ष में आप कई पुरस्कारों एवं सम्मानो से 
सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें आर्यसमाज सान्ताक्रुज मुम्बई का 
वेदवेदाङ्ग पुरस्कार, उत्तरप्रदेश संस्कृत-संस्थान का विशिष्ट साहित्य 
पुरस्कार, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मान, भारतीय विद्याभवन 
बैंगलूर का गुरु गंगेश्वरानन्द वेदरत्न पुरस्कार, उत्तराञ्चल सस्कृत 
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दहात लेखक- परिचय 


अकादमी का राष्ट्रीय वदरीश संस्कृत सम्मान तथा राव हरिश्चन्द्र 
आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट महल नागपुर का आर्यरत्न अनूचान साहित्य 
पुरस्कार प्रमुख हैं । आपका वर्तमान पता है-- वेदमन्दिर, ज्चालापुर- 
२४९ ४०७ (हरिद्वार) उत्तराखण्ड । 


२. पं० वीरसेन वेदश्रमी 

वेद तथा यज्ञविज्ञान के अद्वितीय विद्वान्‌ पं० वीरसेन वेदश्रमी 
का जन्म ५ दिसम्बर १९०८ को देवास (मध्यप्रदेश) में हुआ। 
आपकी शिक्षा गुरुकुल वृन्दावन में हुई, जहाँ से १९३० में आपने 
' आयुर्वेदशिरोमणि' की उपाधि प्राप्त को। कालान्तर में आपने 
वेदसदन, महारानी पथ इन्दौर को अपना स्थायी निवास बनाकर 
वेद एवं यज्ञविषयक गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान एवं लेखन- 
कार्य किया | यजुर्वेद एवं सामवेद को कण्ठस्थ करने एवं विलोम 
पाठ तथा विकृति पाठों का आपने विशेष अभ्यास किया था। इसी 
प्रकार यज्ञ के वैज्ञानिक लाभों तथा पर्यावरण पर उनके प्रभाव- 
विषयक प्रयोग भी आपने किये। आपका निधन २२ दिसम्बर 
१९८७ को हुआ। 

आपके विशिष्ट प्रकाशित ग्रन्थ वैदिक सम्पदा (पं० गंगाप्रसाद 
उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित), वैदिक समाजवाद, वैदिक 
अध्यात्म, सन्ध्या योग रहस्य, वेदकथा, संस्कार-प्रश्नोत्तरी, याज्ञिक 
वृष्टिविज्ञान, वैदिक वृष्टिविज्ञान, वैदिक पर्जन्यविज्ञान, वृष्टि यज्ञों 
के परीक्षण एवं परिणाम, यज्ञ-चिकित्स्राविज्ञान, वैदिक श्रीसूक्त, 
वैदिक सरस्वतीसूक्त आदि हें । 


३. पं० युधिष्ठिर मीमांसक 

सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा वैदिक वाङ्मय के निष्ठावान्‌ समीक्षक 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक का जन्म राजस्थान के अजमेर जिलान्तर्गत 
चिडकच्यावास नामक ग्राम में २२ सितम्बर १९०९ को माता 
श्रीमती यमुना देवी तथा पिता पं० गौरीलाल आचार्य के घर हुआ। 
२२ वर्ष की आयु में इन्हें स्वामी सर्वदानन्द द्वारा स्थापित साधु 
आश्रम पुल काली नदी (जिला अलीगढ) मैं प्रविष्ट करा दिया 
गया। उस समय पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, पं० शंकरदेव तथा पं० 
बुद्धदेव उपाध्याय धार-निवासी उस आश्रम में अध्यापन कार्य 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं २०१ 
करते थे। कुछ समय पश्चात्‌ यह आश्रम अमृतसर चला गया, 
जहाँ इसका नाम विरजानन्दाश्रम रखा गया। परिस्थितिवश पं० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कभी काशी, कभी अमृतसर और कभी लाहौर 
आते-जाते रहे | पं० युधिष्ठिर मीमांसक भी उन्हीं के साथ रहकर 
अपनी सारस्वत आराधना करते रहे। युधिष्ठिरजी ने पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु के साथ काशी में रहकर महामहोपाध्याय पं० चिन्न स्वामी 
शास्त्री तथा पं० पट्टाभिराम शास्त्री से मीमांसा शास्त्र का अध्ययन 
करके इस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। रामलाल कपूर ट्रस्ट 
से इनका सम्बन्ध सदा बना रहा और ये कभी काशी, कभी 
दिल्ली, कभी अजमेर और कभी नहालगढ़ रहते हुए ट्रस्ट के 
कार्यो में अपना सहयोग देते रहे। 

भारत के राष्ट्रपति ने पं० युधिष्ठिर मीमांसकजी को १९७६ 
में संस्कृत के उच्च विद्वान्‌ के रूप में सम्मानित किया तथा 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने १९८९ में इन्हें 
महामहोपाध्याय उपाधि प्रदान की । १९८५ में आर्यसमाज सान्ताक्रुज 
बम्बई ने इन्हें ७५ हजार रु० की राशि भेंट करके इनकी विद्ठत्ता 
का सम्मान किया। 

श्री मीमांसकजी ने त्रहगवेदादिभाष्यभूमिका, संस्कारविधि, 
सत्यार्थप्रकाश, वेदांगप्रकाश आदि महर्षि दयानन्द कृत ग्रन्थों का 
सुसम्पादन बड़ी योग्यतापूर्वक किया है । संस्कृत व्याकरण विषयक 
इनके मौलिक तथा सम्पादित ग्रन्थ भी बेजोड हैं । तीन खण्डों में 
संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास इनकी मौलिक कृति है। 
क्षीरतरङ्गिणी, दशपादी उणादिवृत्ति, भागवृत्ति संकलनम्‌, काशकृत्स्न 
व्याकरण, पातञ्जल महाभाष्यम्‌, ्रौतयञ्ञमीमांसा आदि टीकाग्रन्थ 
तथा सम्पादित ग्रन्थ हैं। अपने कई ग्रन्थों पर ये उत्तरप्रदेश शासन 
द्वारा पुरस्कृत हुए थे। 'वेदवाणी' मासिक पत्रिका का सम्पादन 
तथा बड़ी संख्या में लिखे हुए इनके मौलिक लेख भी इनके सश 
को बढ़ानेवाले हैं। आपका निधन २८ जून सन्‌ १९९४ में हुआ। 


४. डॉ० हरिदत्त शास्त्री 


संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा गुरुकुल महाविद्यालय ज्चालापुर 
के मन्त्री, मुख्याध्यापक, आचार्य एवं कुलपति पदो पर कार्य 


| 
| 
| 
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२०२ लेखक-परिचय 
करनेवाले पं० हरिदत्त शास्त्री का जन्म १ सितम्बर ९९०५ को 
आगरा में हुआ। इनके पिता पं० भीमसेन शर्मा अपने वैदुष्य तथा 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की निष्ठापूर्वक सेवा करने के 
कारण आर्यजगत्‌ में सर्वविदित थे। शास्त्रीजी की शिक्षा गुरुकुल 
महाविद्यालय में ही हुई। आगरा विश्वविद्यालय से आपने पी- 
एच० डी प्राप्त की। कई विषयों में एम० ए०, आचार्य तथा तीर्थ 
थे। प्रारम्भ में बलवन्त राजपूत कॉलेज आगरा में संस्कृत के 
प्राध्यापक रहे | पश्चात्‌ डी० ए० वी० कॉलेज कानपुर के संस्कृत 
विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया । अनेकों छात्र-छात्राओं का 
आपने पी-एच० डी० का निर्देशन किया | महाविद्यालय ज्वालापुर 
से आप अन्त तक सम्बद्ध रहे, ' भारतोदय' का सम्पादन भी 
किया । आपने संस्कृत की उच्च श्रेणियों के अध्ययन-अध्यापन को 
दृष्टि से अनेक ग्रन्थ लिखे, जो पाठ्यक्रमों में भी निर्धारित हुए। 
आपने अपने पिता पं० भीमसेन शर्मा द्वारा सम्पादित संस्कारचन्द्रिका 
का २ भागों में अभिनव संस्करण निकाला । आपकी अन्य भी कई 
कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं । आपका निधन २५ मई १९८० को हुआ। 


५. स्वामी वेदानन्द वेदवागीश 

प्रख्यात वैदिक विद्वान्‌ तथा शिक्षाविद्‌ स्वामी वेदानन्द का 
जन्म मेरठ जिले के गठीना ग्राम में ९९२० में हुआ। आपने 
गुरुकुल चित्तौड़गढ़ से १९४५ में 'वेदवागीश' की उपाधि प्राप्त की 
थी। आप वहाँ के प्रथम स्नातक थे। आपने गुरुकुल चित्तौड़गढ़ 
में ही कई वर्षो तक मुख्याधिष्ठाता तथा आचार्य के पदों पर कार्य 
किया। १९६८ में आप गुरुकुल झज्जर आ गये और प्रस्तोता के 
रूप में वहाँ की परीक्षाओं का संचालन करने लगे । आप गुरुकुल 
झज्जर के उपाचार्य भी रहे | ४ जून १९८७ को आपका निधन हो 
गया। 

भारत को एक विभूति दयानन्द सरस्वती, स्वामी आत्मानन्द 
जीवन-ज्योति, तत्त्वबोध, ईशोपनिषद्‌ व्याख्या, गीताविवेक, 
स्वस्थवृत्तम्‌ आदि आपके प्रकाशित ग्रन्थ हैं। आपने कविरत्न 
मेधाव्रताचार्य रचित दयानन्द लहरी, ब्रह्मचर्यमहत्त्वम्‌ तथा ब्रह्मचर्य- 
शतकम्‌ की टीकाएँ भी लिखी हैं। 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं २०३ 
६. पं० िहारीलाल शास्त्री 
संस्कृत के विद्वान्‌, वैदिक प्रवक्ता, शास्त्रार्थमहारथी पं० 
बिहारीलाल शास्त्री का जन्म फाल्गुन शुक्ला तृतीया सं० १९४७ 
वि० को मुरादाबाद जिले के पागवड़ा ग्राम में हुआ। इनके पिता 
पं० अयोध्याप्रसाद भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण थे। बिहारीलाल प्रथमा 
परीक्षा उत्तीर्ण कर सम्भल की संस्कृत पाठशाला में अध्यापक 
नियुक्त हो गये। बाद में ये आर्यसमाजी विचारधारा के हो गये। 
आगरा में आर्य मुसाफिर बिद्यालय की स्थापना होने पर ये वहाँ 
उपदेशक कक्षा को पढ़ाते रहे। बाद में आर्य उपप्रतिनिधि सभा 
जिला बिजनौर के अन्तर्गत इन्होंने प्रचारकार्य भी किया। 
कालान्तर में बरेली के सरस्वती बिद्यालय में अध्यापन कार्य 
किया । अन्ततः जिला बदायूँ के उझानी कस्बे में म्युनीसिपल इण्टर 
कॉलेज में संस्कृत के प्रवक्ता पद पर कार्य करते हुए १९५६ में 
अवकाश ग्रहण किया । विभिन्न मतावलम्बियों से शास्त्रार्थ में सदा 
इन्हें विजयश्री प्रात होती रही । जीवन के अन्तिम वर्षो में आप 
बरेली रहे। ३ जनवरी १९८६ को आपका निधन हुआ | 
आपकी प्रकाशित कृतियाँ ऋग्वेद के दशम मण्डल का रहस्य, 
यजुर्वेद का रहस्य, साकार निराकार निर्णय, वेदवाणी, पशुबलि 
और बेद, योगिराज श्रीकृष्ण, धर्मतुला, चार शास्त्रार्थ, क्या मूर्तिपूजा 
। वेदोक्त है ?, सत्यार्थप्रकाश का महत्त्व आदि हैं। १९७३ में सम्पादक 
जगदीश विद्यार्थी ने 'बिहारीलाल शास्त्री अभिनन्दनग्रन्थ' निकाला 
था। 


७. आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति 

वेदों के विख्यात विद्वान्‌ तथा व्याख्याता पं० प्रियत्रत का जन्म 

१ भाद्रपद १९५८ वि० को पानीपत तहसील के भाऊपुर ग्राम में 

पिता श्री विजयसिंह के घर हुआ। इन्होंने गुरुकुल काँगड़ी 

विश्वविद्यालय हरिद्वार से वेदालंकार और वेदवाचस्पति उपाधियाँ 
प्राप्त कीं। १९७६ में इन्हें इसी विश्वविद्यालय द्वारा इनकी वेद- | 
सेवा के उपलक्ष में मानद उपाधि वेदमार्तण्ड' प्रदान की गई। | 
गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ प्रारम्भ में आपने | 
आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब में महोपदेशक' का कार्य किया तथा | 
हि 
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२०४ MR MS Mone 
सभा के मुखपत्र ' आर्य' के सम्पादक रहे । अनेक वर्षों तक आप 
' आर्य उपदेशक विद्यालय लाहौर' के आचार्य भी रहे। १९४३ में 
आप गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के आचार्य तथा वेदविभागाध्यक्ष 
नियुक्त हुए। १९६२ में गुरुकुल को भारत सरकार हारा विश्वविद्यालय 
की मान्यता मिल जाने पर श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति तथा पं० 
सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के कुलपतित्व के पश्चात्‌ १९६७ से 
१९७१ तक आपने कुलपति का कार्यभार भी सम्भाला। आर्यसमाज 
सान्ताक्रुज बम्बई ने १९८७ में आपको वेदवेदाङ्ग पुरस्कार से 
सम्मानित किया | आपके वैदिक प्रकाशित ग्रन्थ--वरुण की नौका, 
वेदोद्यान के चुने हुए फूल, वेद का राष्ट्रीय गीत, मेरा धर्म, वैदिक 
अर्थव्यवस्था, समाज का कायाकल्प, वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
(तीन खण्डों में) तथा वेद और उसकी वैज्ञानिकता हैं। आपका 
निधन ४ नवम्बर १९९४ को प्रातः ८ बजे चण्डीगढ़ में हुआ। 


८. पं० उदयवीर शास्त्री 

दर्शनशास्त्र के उद्‌भट विद्वान्‌ पं० उदयवीर शास्त्री का जन्म 
पौष शुक्ला १०, सं० १९५१ वि० (६ जनवरी १८९५) को 
बुलन्दशहर जिले के बनैल ग्राम में हुआ। ९ वर्ष की आयु में इन्हें 
गुरुकुल सिकन्दराबाद, तत्पश्चात्‌ गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
में प्रविष्ट कराया गया। आप गुरुकुल से बिद्याभास्कर परीक्षा 
उत्तीर्ण कर स्नातक हुए। आपने न्यायतीर्थ तथा सांख्ययोगतीर्थ 
परीक्षाएँ कलकत्ता से, शास्त्री परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से तथा 
वेदान्ताचार्य परीक्षा वाराणसी से उत्तीर्ण की। आपने गुरुकुल 
महाविद्यालय ज्चालापुर, नेशनल कॉलेज लाहौर, दयानन्द ब्राह्म 
महाविद्यालय लाहौर तथा शार्दूल संस्कृत विद्यापीठ बीकानेर में 
अध्यापन कार्य किया। आर्यसमाज सान्ताक्कज बम्बई ने आपको 
१९८७ में वेदवेदाङ्ग पुरस्कार से सम्मानित किया था। आपके 
प्रकाशित दार्शनिक ग्रन्थ-सांख्य दर्शन का इतिहास, सांख्य सिद्धान्त, 
सांख्य दर्शन-विद्योदयभाष्य, ब्रह्मसूत्र-विद्योदय भाष्य, ब्रह्मसूत्र 
विद्योदय भाष्य, वेदान्त दर्शन का इतिहास, वैशेषिक दर्शन-विद्योदय 
भाष्य, योगा दर्शन-विद्योदय भाष्य आदि हैं। आपने कौटिलीय 
अर्थशास्त्र का तीन खण्डों में हिन्दी रूपान्तर॑ किया है | नवचन्द्रिका 
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(कौटिलीय अर्थशास्त्र पर माधव यज्चा लिखित टीका) का सम्पादन 
किया है तथा काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ वाग्भटालंकार की संस्कृत- 
हिन्दी-व्याख्या की है। १९८६ मे आपको ऋतम्भरा 
(अभिनन्दनग्रन्थ) भेंट किया गया था। आपका निधन १९९० में 
हुआ | 
९. पं० शान्तिप्रकाश शास्त्रार्थमहारथी 

ईसाइयत तथा इस्लाम के मर्मज्ञ और शास्त्रार्थकला में निष्णात 
पं० शान्तिप्रकाश का जन्म ३० नवम्बर १९०६ को हुआ। आपको 
प्राथमिक शिक्षा लाहौर में पं० बुद्धदेव विद्यालंकार द्वारा संचालित 
'पाणिनीय पाठशाला में हुई। तदनन्तर आपने दयानन्द उपदेशक 
विद्यालय से सिद्धान्तभूषण परीक्षा उत्तीर्ण की । स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
के अनुरोध पर आपने आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब में उपदेशक के 
रूप में कार्य प्रारम्भ किया । इस काल में आपने अन्य मतावलम्बियों 
से सैंकड़ों शास्त्रार्थ किये। आप आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब में 
वेद-प्रचार विभाग के अधिष्ठाता भी रहे। आर्यसमाज सान्ताक्रुज 
बम्बई ने आपकी धर्म-प्रचार विषयक सेवाओं के लिए आपको 
सम्मानित तथा पुरस्कृत किया था। आपके प्रमुख प्रकाशित ग्रन्थ 
हैं--शास्त्रार्थदर्पण, मेरा धर्म मुझे क्यों प्यारा है ?, शास्त्रार्थ अवतारवाद, 

ईसाईमत पोल प्रकाश, आर्यसमाज और उसकी आवश्यकता 
ईसाइयत की वास्तविकता, ६ मार्च की खूनी होली (पं० लेखराम 
बलिदान विषयक उर्दू पुस्तक) । आपका निधन २२ फरवरी १९९४ 
को गुडगाँव में हुआ। 
२०. स्वामी विवेकानन्द सरस्वती 

स्वामी विवेकानन्द का जन्म उत्तरप्रदेश में हुआ । आप स्वामी 
समर्पणानन्द सरस्वती (पं० बुद्धदेव विद्यालंकार) के शिष्य हैं तथा 
उन्हो के द्वारा स्थापित गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ के चिरकाल 
से आचार्य हैं। आपका वेद-वेदाङ्गों का अध्ययन गम्भीर ह | प्रभात 
आश्रम से प्रकाशित होनेवाली शोध पत्रिका पावमानी क आप 
प्रधान सम्पादक हैं। आप अपने छात्रों से संस्कृत म॑ वार्तालाप 
करते हैं। यज्ञ-विज्ञान का आपका अच्छा अध्ययन है, प्रतिवर्ष 
आश्रम में तथा कहीं बाहर भी विशाल यज्ञो का आयोजन करत 
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हें । आपके प्रकाशित ग्रन्थ हैं--वेद और वेदार्थ तथा तर 

यज्ञ-विज्ञान की दृष्टि में। आपका वर्तमान पता हे-- आचार्य, 


प्रभात आश्रम टीकरी, जिला मेरठ । 


२९. श्री शिवपूजनसिंह साहित्यालंकार 

लेखनी के धनी, सिद्धान्तमर्मज्ञ तथा प्रतिपक्ष का खण्डन करने 
में तत्पर श्री शिवपूजनसिंह कुशवाहा का जन्म १ जून १९२४ को 
बिहार प्रान्त के सारण जिलान्तर्गत गौरा ग्राम में हुआ । इनकी 
व्यवस्थित शिक्षा तो मिडिलपर्यन्त ही हुई, परन्तु आपने व्यक्तिगत 
छात्र के रूप में मैट्रिक से लेकर एम०ए० (संस्कृत) तक को 
परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं। हिन्दी विद्यापीठ देवघर (बिहार) को 
साहित्यालंकार, हिन्दी साहित्य सम्मेलन को विशारद तथा सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्री परीक्षा भी उत्तीर्ण 
की | आप प्रसिद्ध दानवीर श्री धनीराम भल्ला के सम्पर्क में आये 
तथा उनके कार्यालय में ८ वर्ष कार्य किया । तदनन्तर कानपुर की 
प्रसिद्ध जूतों की कम्पनी फ्लैक्स के कार्यालय में लिपिक के पद 
पर कार्य करते रहे । आपने अपने लेखकीय जीवन में आर्यसमाज 
एवं वैदिक धर्म के सिद्धान्तो पर सैकड़ों लेख लिखे तथा प्रतिपक्षियों 
के आक्षेपात्मक विचारों का सप्रमाण उत्तर दिया। आप जादूविद्या 
के भी पण्डित थे, बाद में आपने उसका प्रदर्शन बन्द कर दिया 
था। जादूविद्या पर आपकी एक पुस्तक भी है। आपकी अनेक 
प्रकाशित पुस्तिकाएँ हैं, जिनमें ऋग्वेद के दशम मण्डल पर पाश्चात्य 
विद्वानों का कुठाराघात, सामवेद का स्वरूप, अथर्ववेद की प्राचीनता, 
महर्षि दयानन्द कृत वेदभाष्यानुशीलन, गायत्री माहात्म्य, मार्कण्डेय 
पुराण : एक समीक्षा, महर्षि दयानन्द को दृष्टि में यज्ञ, वैदिक 
देवता रहस्य, उपनिषदो की उत्कृष्टता, क्या वेद में मृतकश्राद्ध 
है 2, मनोवैज्ञानिक जादूविद्या के चमत्कार, सतीदाह : एक लोमहर्षक 
प्रथा आदि प्रमुख हैं । अपने अन्तिम जीवनकाल में आप वेदमन्दिर 
ज्वालापुर हरिद्वार, कन्यागुरुकुल हाथरस तथा गुरुकुल गौतमनगर 
नई दिल्ली में रहे । आर्यसमाज सान्ताक्रुज बम्बई से आप पुरस्कृत 
हुए अब आप दिवंगत हो चुके हैं। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRS TTT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं २०७ 
१२. पं० रुद्रदत्त शास्त्री 

ओजस्वी वक्ता पं० रुूद्रदत्त शर्मा का जन्म सन्‌ १९०६ में पिता 
पं० विद्यादत्त तथा माता श्रीमती लीलावती के घर नौटियाल (पौड़ी 
गढ़वाल) में हुआ। आपकी शिक्षा प्रथम गुरुकुल काँगड़ी हरिद्वार 
में, तत्पश्चात्‌ महाविद्यालय ज्चालापुर में हुई । महाविद्यालय ज्चालापुर 
से आपने विद्याभास्कर तथा संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से 
शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुकुल के स्नातक होकर आप 
आर्यप्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश से जुड़कर वेद-प्रचार में संलग्न हो 
गये। बाद में लाहौर में आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब के अन्तर्गत 
स्वतन्त्रता-प्रा्ि से पूर्व तक महोपदेशक का कार्य करते रहे। 
देशविभाजन के पश्चात्‌ आप अपने जन्म-स्थान गढ़वाल लोट 
आये तथा देहरादून को केन्द्र बनाकर कार्य किया । तत्पश्चात्‌ आप 
पुनः आर्यप्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश से जुड़ गये । शास्त्रार्थविशारद 
के रूप में भी आपने आर्यजगत्‌ में ख्याति प्राप्त की । २७ जनवरी 
१९९३ को आपका देहावसान हुआ। 


१३. आचार्य पं० सत्यमित्र शास्त्री 

बड़हलगंज (गोरखपुर) के निवासी आचार्य पं० सत्यमित्र 
शास्त्री उत्तरप्रदेश में शास्त्रार्थमहारथी के रूप में जाने जाते रहे हैं । 
आप शास्त्रार्थकला में अत्यन्त कुशल थे। आपने प्रतिपक्षियों से 
कई शास्त्रार्थ किये । इनका एक शास्त्रार्थ महात्मा अमर स्वामीजी 
ने अपनी पुस्तक “निर्णय के तट पर', द्वितीय भाग में दिया है। 
यह शास्त्रार्थ आपने कर्णपुरदत्त, जिला फरुखाबाद (उ०प्र०) में 
किया था, जिसमें सनातन धर्म की ओर से पण्डित श्री स्वामी 
रामदेवजी थे। शास्त्रार्थ ४ जून सन्‌ १९४६ को हुआ था, विषय 
था ' परमेश्वर साकार है या निराकार'। जब शास्त्रीजी बोले, तब 
प्रतिपक्षी पण्डित और उनके स्वामी यह कहकर भाग खड़े हुए कि 
हमारा अपमान होता है। 

पं० सत्यमित्रजी ने कई परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हुई थीं। आप 
काशी के शास्त्री थे, कलकत्ते के बेदतीर्थ थे। आप व्याकरणाचार्य, 
धर्माचार्य और विद्यावारिधि भी थे। आप जीवनपर्यन्त महोपदेशक 
रहे। अब आप दिवंगत हो चुके हैं। 


| 
| 
| 
|! 
| 
| 
|| 
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२०८ क सा पा स लेखक-परिचय 
९४. पं० मदनमोहन विद्यासागर 
प्रख्यात बैदिक विद्वान, लेखक तथा वक्ता पं० मदनमोहन 
विद्यासागर का जन्म २१ फरवरी १९१५ को श्रीनगर कशमीर में 
हुआ । आपके पिता श्री नन्दलाल लुधियाना के निवासी थे। आपकी 
शिक्षा गुरुकुल काँगड़ी में हुई, जहाँ से आपने सन्‌ १९३७ में 
वेदालंकार की उपाधि प्राप्त की। उस समय आप सूर्यप्रकाश के 
नाम से जाने जाते थे। आपने विदेशों में जाकर वैदिक धर्म का 
प्रचार किया तथा विगत अनेक दशकों तक आन्ध्रप्रदेश को अपना 
कार्यक्षेत्र बनाकर धर्म-प्रचार का कार्य करते रहे । आपके प्रकाशित 
वैदिक ग्रन्थ हैं--वेदों की अन्तःसाक्षी का महत्त्व, जनकल्याण का 
मूल मन्त्र गायत्री, आर्य स्तोत्र, आर्य सिद्धान्त, आर्य सिद्धान्त 
मुक्तावली, मुक्ति और उसके साधन, संस्कारसमुच्चय, पंचमहायज्ञ- 
प्रदीप, सत्यार्थ सरस्वती, आर्यन मैनिफैस्टो, ईश्वर प्रत्यक्ष आदि । 
आपकी कुछ पुस्तकों का गुजराती एवं मराठी में अनुवाद हो चुका 
है । जीवन के अन्तिम दिनों में आप--प्रेम मन्दिर ६-४-३६१/२१/ 
१, आंजनेय स्वामी कॉलोनी, गोलकपुर, सिकन्दराबाद-५००००३ 
में रहे। आपका निधन १ सितम्बर २००८ को हुआ। 


९५. आचार्य भद्रसेन 

अपने समस्त जीवन को आर्य धर्म के प्रचार में समर्पित 
करनेवाले आचार्य भद्रसेन का जन्म सन्‌ १९०० में पश्चिमी पंजाब 
के एक गाँव में हुआ। आरम्भ में आपकी शिक्षा उदू में हुई । 
कालान्तर में आप लाहौर आ गये और दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय 
में अध्ययन करने लगे। जन आपके हृदय में आर्ष पाठविधि से 
संस्कृत व्याकरण पढ्ने की इच्छा जागृत हुई तब आपने सर्वदानन्द 
साधु आश्रम जिला अलीगढ़ में पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु तथा पं० 
शंकरदेवजी से अध्ययन किया | जिज्ञासुजी के साथ आप अमृतसर 
चले गाये और वहाँ विरजानन्द आश्रम में रहकर पढ़े | तत्पश्चात्‌ 
काशी में रहकर महाभाष्य, दर्शन और साहित्य का अध्ययन 
किया । स्वामी कुबलयानन्दजी से आपने योगाभ्यास की शिक्षा 
ली | आपके प्रकाशित ग्रन्थ--योग और स्वास्थ्य, प्राणायाम, आदर्श 
गृहस्थ- जीवन, आदर्श की ओर, हम आर्य हैं, योगासन, प्रभु- भक्त 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं २०९ 
दयानन्द और उनके आध्यात्मिक उपदेश, आर्य कर्तव्सादर्श और 
कठिन तथा असाध्य रोगों की यौगिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा 
हैं। आपका देहावसान २७ जनवरी सन्‌ १९७५ को हुआ। 


९६. आचार्य वीरेन्द्र शास्त्री 

आपका जन्म १ जुलाई १९१५ को हाथरस (जिला अलीगढ़) 
में हुआ। इनके पिता का नाम पं० हरिश्चन्द्र अग्निहोत्री था । आपने 
संस्कृत तथा हिन्दी में एम० ए०, साहित्याचार्य तथा काव्यतीर्थ 
परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थीं। आप गव० नार्मल स्कूल जगम्मनपुर, 
जालौन उ०प्र० में प्रिंसिपल रहे तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सेवाएं 
भी कीं । वहाँ से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ आप आर्यप्रतिनिशि 
सभा उत्तरप्रदेश के शिक्षाविभाग के अधिष्ठाता, सार्वदेशिक विद्यार्य 
सभा के मन्त्री आदि रहे। जब स्व० स्वामी धर्मानन्द सरस्वती ने 
विश्ववेदपरिषद्‌ का गठन किया तब शास्त्रीजी उसके महामन्त्री रहे 
और आपने वेदविषयक अनेक प्रवृत्तियों का सूत्रपात किया । बाद 
में आप वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेकर बीरेन्द्र मुनि हो गये। 

आपने सामवेद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण (२ काण्ड), 
देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण तथा वंश ब्राह्मण का 
हिन्दी अनुवाद किया । अष्टाध्यायी-टीका, वेदाङ्ग-निघण्डु-निरुक्त- 
भाष्य, वेदाङ्ग छन्द-परिचय, योगदर्शन-व्याख्या ग्रन्थ भी लिखे थे। 
आप सी० ८१७ महानगर लखनऊ में निवास करते रहे और १५ 
वर्षो तक “वेदज्योति' पत्रिका निकालते रहे। आपका निधन लखनऊ 
में ७ नवम्बर १९९८ में हुआ। 


१७. पं० जगत्कुमार शास्त्री 
आपका जन्म ११ नवम्बर १९१२ को कुरुक्षेत्र के निकटवर्ती 
थानेसर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पं० 
श्री राम था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा कैथल के हाईस्कूल में हुई । 
तत्पश्चात्‌ दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर तथा हिन्दूसभा कॉलेज 
| के एक अंग अमृतसर संस्कृत विद्यालय में भी पढ़े। उपदेशक | 
| विद्यालय के आचार्य स्वामी स्वतन्त्रतानन्दजी का इनके जीवन पर | 


बहुत प्रभाव पड़ा। आपने आर्यसमाज के उपदेशक रूप में अपना ।क्‍ 
कार्य आर्यप्रतिनिधि सभा निजाम हैदराबाद से आरम्भ किया। | 
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१९३४ में आप दिल्ली आये और अखिलभारतीय श्रद्धानन्द ट्रस्ट 
के उपदेशक रहकर आपने राँची, डाल्टनगंज, पलामू, सिंहभूम 
मानभूम तथा हजारीबाग के पिछडे क्षेत्रों में हिन्दूसंगठन, अछूतोद्धार 
तथा शुद्धि का कार्य किया । तदनन्तर आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब, 
राजस्थान व हरियाणा में भी कुछ काल उपदेशक रहे। आपके 
ग्रन्थों की संख्या १६० से अधिक है, जिनमें मौलिक ग्रन्थों के 
अतिरिक्त अनूदित तथा सम्पादित रचनाएँ भी सम्मिलित हैं। २ 
मार्च १९९० को आपका निधन हो गया। 

आपके प्रमुख ग्रन्थ-इन्द्रोपनिषद्‌ (ईश्वरदर्शन), वैदिक 
युद्धवाद, श्रुतिसुधा, मातृमन्दिर, जीवनप्रभात, श्रद्धा माता, ब्रह्मचर्य 
प्रदीप, ब्रह्मयज्ञ प्रदीप, गायत्री माता, पितृश्राद्ध-विचार, ऋषिकृत 
वेदभाष्य का महत्त्व, बैदिक भक्तिवाद आदि हैं। आपके ग्रन्थ 
गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली, मधुर प्रकाशन दिल्ली तथा साहित्य 
मण्डल दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं। 


१८. महाशय मदनजित्‌ आर्य 
महाशय मदनजित्‌ आर्य बैदिकधर्मविशारद फिरोजपुर (पंजाब) 
के निवासी एक स्वाध्यायशील तथा निष्ठावान्‌ आर्यसमाजी थे। 
आपने ' सामाजिक पद्धतियाँ' शीर्षक से एक उपयोगी पुस्तक 
लिखी थी, जिसके कई संस्करण छपे। आपका निधन १० नवम्बर 
१९७८ को हुआ। 


२९. पं० सुरेन्द्र शर्मा गौड़ काव्यवेदतीर्थ 

पं० जयदेव शर्मा के पुत्र पं० सुरेन्द्र शर्मा गौड ने लगभग 
१९१३ से आर्यसमाज का धार्मिक प्रचार कार्य आरम्भ किया और 
भारत के विभिन्न प्रान्तो में तथा बर्मा के विभिन्न नगरौं में धर्म- 
प्रचार किया । १९४४-४५ में वे सिन्ध गुरुकुल (मलीर करांची) 
के आचार्य एवं अधिष्ठाता रहे | पश्चात्‌ हरदोई के ए० के० पी० 
कॉलेज में संस्कृत का अध्यापन किया। बाद में वे कबूलनगर, 
शाहदरा दिल्ली में निवास करते रहे । आपके परिवार के सब 
सदस्य संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते थे। आपके प्रकाशित 
ग्रन्थ--वेदवेदाड़, वेद और संसार के मतमतान्तर, जीवन का 
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। वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं २११ 


आनन्द (दो भाग), पुत्रेष्टि यज्ञ, गोमेध, श्रावणी उपाकर्म की 
वैदिक पद्धति, मानव जीवन का चारित्रिक निर्माण (दो भाग) 
सचित्र अष्टांग योग, वेदोक्त राष्ट्रनिर्माण आदि हैं। आप संस्कृत 
की अद्वितीय सेवा करके निधन को प्राप्त हुए। 


२०. आचार्य धर्मदेव विद्यामार्तण्ड 

आपका जन्म १२ फरवरी १९०१ को मुलतान जिले के 
दुनियापुर ग्राम में पिता श्री नन्दलाल के घर हुआ । प्रारम्भिक शिक्षा 
गुरूकुल मुलतान में हुई। १९१७ से १९२१ तक आपने गुरुकुल 
काँगड़ी विश्वविद्यालय में स्वामी श्रद्धानन्द और प्रो० रामदेव के 
चरणों में बेठकर अध्ययन किया और सिद्धान्तालंकार उपाधि प्राप्त 
की | कुछ काल पश्चात्‌ “भारतीय समाजशास्त्र' विषय पर शोध 
प्रबन्ध लिखकर “विद्यावाचस्पति' हुए। गुरुकुल काँगड़ी विश्व- 
विद्यालय ने इन्हें मानद उपाधि “विद्यामार्तण्ड' से भी सम्मानित 
किया | कार्यक्षेत्र में प्रारम्भ में आप गुरुकुल मुलतान के आचार्य 
पद पर रहे । तदनन्तर स्वामी श्रद्धानन्दजी ने इन्हें दक्षिण भारत 
में बैदिक धर्म के प्रचारार्थ भेज दिया, जहाँ आप १९२१ से १९४१ 
तक रहे । इस बीच आपने कन्नड, तेलगु, तमिल तथा मलयालम 
भाषाओं का अध्ययन किया। १९४२ से १९५३ तक आप सार्वदेशिक 
सभा के सहायक मन्त्री रहते हुए सभा के मासिक मुखपत्र 
“सार्वदेशिक' का सम्पादन भी करते रहे । तत्पश्चात्‌ आपने श्रद्धानन्द 
प्रतिष्ठान गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत वेदाध्यापन 
और संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेजी कोश का निर्माण करते हुए ' गुरुकुल 
पत्रिका' का सम्पादन भी किया। २८ फरवरी १९७६ को आप 
महात्मा आनन्द स्वामी से संन्यास ग्रहण कर स्वामी धर्मानन्द 
सरस्वती हो गये। ८ नवम्बर १९७८ को आपने चिरविश्रान्ति पा 
ली। 

आपकी संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी तथा कन्नड भाषाओं में 
लिखी पुस्तकें बड़ी संख्या में हैं। यथा, संस्कुत-महापुरुषकातनम्‌ 
महिलामणिकीर्तनम्‌ । हिन्दी वैदिक कर्तव्य शास्त्र, स्त्रियों का 
वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकाण्ड में आधिकार, वेदा का 
यथार्थस्वरूप, वेदभाष्यो का तुलनात्मक अनुशीलन, एक मन्त्र के 
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गुरुकुल पत्रिका' में कई वर्षों से उपसम्पादक हैं। कई पुरस्कार एवं 
सम्मान भी आपने प्राप्त किये हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद से लगभग 
एक दर्जन विभिन्न वैदिक विषयों से सम्बद्ध आपको सस्कृत वाताए 
प्रसारित हो चुकी हैं । पत्र-पत्रिकाओं में आपके वैदिक लेख भी प्रकाशित 
होते हैं। इनका वर्तमान पता है--३०, योगी विहार कॉलोनी, होटल 
क्लासिक के पीछे, ज्वालापुर (हरिद्वार) । 
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